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आपका नाम स्वामी वेदानन्द वेदवागीश है । 'सच्चे 
गुरु और पारखी” आपकी ही रचना है । इससे पूर्व आपने 
एक उच्च महात्मा स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित लिखा था, जो 'गआत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः? के 
नाम से विख्यात है। लगभग छै सौ gsi के साथ २४ 
चित्रों से सुसज्जित वह ग्रन्थ उनके जीवन का सच्चा 
दर्प है । ग्रन्थ का वह गुम्फन साहित्य सुधार की दिशा 
भी उपस्थित करता है, जो साहित्यकारों के लिये भी 


प्रेरणा-सूत्र है । 


ग्रन्थ के विद्वानु लेखक व्याकरण, निरुक्त, दर्शन और 
वेद से अतिरिक्त वाणिज्य शास्त्र, ad शास्त्र और 
ज्योतिष्‌ में भी अधिकार रखते हैं। इस कारणा सैद्धान्तिक 
भूलें भी आपके ग्रन्थों में नहीं मिलतीं । जीवन भी aa 
तक आपका शिक्षक रूप में ही बीता है । ग्रत: जीवन- 


कला के लिये दिये गये विचार agua की कसौटी पर 
खरे उतरते हैं । 


आपकी रचना का ग्रध्ययन करके जीवन एक नये 
सुधार कौ श्रोर बढ़ने लगता है। सच्चे गुरु और पारखी' 
यह कृति भो सुधारणा-विधि का एक अज्भध ही है । 
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प्रकाशक >» 
हरयाणा, साहित्य संस्थान 
गुरुकुल भज्जर (रोहतक) 


RA 


प्रथम संस्करण १९६६ 
मूल्य ३ रुपये 


मुद्रक : 
सर्वोदय प्रस 
रामनगर, मेरठ । 
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[सच्चे गुरु हैं, वहाँ परख करने वाले स्वतः उत्पन्न हो 
जाते हैं अथवा जहां पारखी हैं, वहाँ सच्चे गुरु बनने में विलम्ब 
कहाँ ? 


प्रस्तुत प्रलेखन इन दोनों पर प्रकाश डालता हा श्रागे 
बढ़ता हे । एक शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के 
उन पृष्टो को खोला गया है, जिनकी विस्मृति से भारत पराधीन 
होकर दुःख भोग चुका है और wa भी भोग र 


साहित्यकार राष्ट्र का निर्माता है, जिसकी सारी हो भित्ति 
भावों alt उसकी भाषा पर ग्राधारित है। उसने दोनों को ही 
कड़ाई से पकड़े रहना हैं; ग्रतः इसके लिये ग्रनिवार्य हो जाता 
है कि वह शब्दों का ऐसा उत्तम प्रयोग करे, जो भाषा को भी 
जीवन प्रदान करता चले; क्योंकि ऋषि पतञ्जलि ने कहा है-- 
ग्रच्छे प्रकार से जाना गया एक शब्द भी जब सुन्दरता के साथ 
प्रयुक्त होता है, तो वह स्वर्ग लोक में कामनाश्रों को पुरी करता 

। लेखक ने इन सभी बातों का पुणं ध्यान रक्‍खा 


विचारों का यह गुम्फन श्राचार-निर्माण को खुली चुनौती 
है। इसके सभी प्रसद्ध अच्छे बन पड़े हैं; किन्तु गुरुदक्षिणा, 
पुरावशेष सङ्ग्रहालय की भांकियाँ और शक्ति-ग्रजन में पुस्तक 
के प्राण समाये हुवे हैं । 

शिक्षा को लेकर इस प्रकार का प्रयास प्रथम ही जान पड़ता 
है, जिसमें कोई भी पात्र कल्पित नहीं है । 

साहित्य-निर्माता ने मोती fa दिये हैं। उसका काम 
समाप्त हुवा । सभी के भीतर उच्च भावनाएं और महत्त्वा- 
काँक्षाएं विद्यमान d; ग्रतः उनको प्राणन देने के लिये ग्राशा है 
प्रत्येक नर-नारी अपने योग्य मोठी बीन लेंगे | 
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“भज्जर वा इसके निकट गुरुकुल नहीं खोलने दू गा, विश्वम्भर |” 
“यह कभी नहीं हो सकता, याद रक्खो, दीनदयालो | आयंवीर एक वार 
aga करके पीछे नहीं हटते 1” 
विश्वम्भर दयाल और दीन दयालु दोनों ही झज्जर के निवासी थे और 
"- थे ब्राह्मण । विश्वम्भर दयाल ऋषियों की देन भारतीय पुरातन संस्कृति को 
मानने वाले थे और श्री दीनदयालु पण्डितों द्वारा ऋषियों के नाम से रचाये गए 
पुराण ग्रन्थों के श्रनुयायी थे । भ्रम से afar वा जानबूझकर वे इन पौराणिक 
पुस्तकों को भी ऋषि-प्रणीत ही स्वीकार करते थे। इसमें यह कारण भी हो 
सकता है कि दीनदयालु सनातन धर्म सभा के प्रधान थे । GUT को इस उच्च पद 
पर बनाए रखने के लिए सत्य को असत्य और मिथ्या को तथ्य प्रमाणित करना 
उनका व्यवसाय था | 
alt विश्वम्भर दयाल परम्परागत प्रतिष्ठित घराने से सम्बन्ध रखते थे । 
उनके पूर्वज झज्जर नवाब के |दीवान रहते चले आए थे। वे बुद्धि के धनी थे। 
धन-धान्य में पूरे थे । सिक्षा-दीक्षा में ऊचे थे। उतार-चढाव को जानते थे | 
मन्त्रित्व का भार संभालने के कारण प्रजा-हित वा प्रजापालन के भाव भी उनके 
भीतर छिपे थे । इसलिए शिक्षा के साथ-साथ सचाई का श्रङ्गीकरणा और झूठ का 
^ निराकरण श्री विश्वम्भर दयाल के भी जीवन में उद्दीप्त था । 
श्री दीनदयालु, जो उपाध्याय कहकर भी पुकारे जाते थे, भ्रकड़ में कम न 
थे। अपनी मूछों को मरोड़ते हुए बोले--“मैं भी देखता हूँ श्राप यहाँ गुरुकुल कैसे 
खोलेंगे । यदि आपने गुरुकुल की स्थापना करली तो मैं अपनी मूछे 
मुडवा gm | 
qa भगवाव्‌ ने पुरुषत्व का चिल्ल बनाई हैं। उनको देखने और रखने से 
पौरुष टपकता है | आजकल की भाँति उन्हें कटवाकर पुराने लोग स्त्रियों का वेश 
धारण करके सुन्दर बनने की चेष्टा नहीं करते थे । राजाओं में तो यह प्रथा विशेष 
at इसी हेतु राजस्थानी पुराने राजाश्रों, ठाकुरों और जागीरदारों के चेहरों पर 
दाही और मू छें वंशानुगत आती हुई ATT भी चमकती हैं । उनके वदन पर वीस्ता 
| 
| 
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के भाव भीतर से निकल कर बाहर खड़े हो जाते हैं । श्री पं० दीनदयालु उपाध्याय 
अपने को इस श्रेणी के पुरुषों से पृथक कर नपु सक बनने को तैयार न थे । 

किन्तु विश्वम्भर दयाल जी भी कच्चे न थे, उनकी पीठ के पीछे सदाचररा, 
तपश्चरण, त्याग, विवेक श्रौर आर्य महापुरुषों के विचारों का धक्का था । उन्हाने 
श्री उपाध्याय को खिजाने की दृष्टि से आर्य मर्यादा का भङ्ग नहीं किया। केवल 
वे इतना ही बोले “देखा जायेगा UU 


श्री विश्वम्भर- दयाल को अपने हरयाणा और उससे बाहर श्रार्यो की 
शक्ति का पता था | उन्हें बोध था कि हिमालय पर्वत से नीचे उतरती हुई गङ्गा 
के किनारे कांगड़ी ग्राम के समीप एक संस्थान है, जिसे गुरुकुल कांगड़ी के नाम से 
पुकारा जाता है । श्री महात्मा मुशी राम ने उस गुरुकुल की स्थापना १६०१ में 
इस लक्ष्यसे की थी कि अपने भारतवर्ष में शताब्दियों से जो विदेशियों का 
साम्राज्य चला ग्रा रहा है उसने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आचार, भाव एवं 
सत्प्रेरणा को दूषित कर दिया है। जब तक कोई ऐसा शिक्षण-स्थान न बनाया 
जाय, जिससे ये दोष भारतवासियों से दूर हों, इस देश का कल्याण नहीं है । 
श्री विश्वम्भर दयाल जानते थे कि art प्रतिनिधि सभा पञ्जाव ने, जिसके 
अधीन गुरुकुल कांगड़ी है, हरयाणा में प्रचार का कार्यक्रम बनाया हुआ है । पुराने 
पण्डित ब्रह्मानन्द जी, जो वैदिक यन्त्रालय श्रजमेर का प्रबन्धक कार्य छोड़कर 
गुरुकुल कांगड़ी में सन्‌ १९०४ से ही काम कर रहे थे, हरयाणे में उद्धार की 
योजना बनाए जाने पर महोपदेशक के रूप में इस क्षेत्र में उतरे हुए हैं, उन्होंने वे 
दिन भी देखे हैं, जब कि dag १६६८ में रोहतक में आर्य समाज पर ऐसी काली 
घटाएं छाई थीं कि वेद प्रचार का कार्य सर्वथा ठप्प हो गया था । और ala गण 
बहुत चिन्तित दिखाई देने लगे थे । परन्तु धन्यवादाहं श्रीमान्‌ लार्ड हाडिङ्ग की 
कृपा से वे काली घटाएँ छिन्न भिन्न हो गयी थीं और सुगमता से फिर वैदिक धमं 
का प्रसार हमारे सामने ग्ाज उत्तरोत्तर बढ़ रहा हे । ऐसे दीघेकालप्रेक्षी do 
ब्रह्मानन्द के नीचे हरयाणे में ग्रनेक उपदेशक तथा भजन मण्डलियाँ काम कर 
रही हैं । 
श्री विश्वम्भर दयाल से यह भी तिरोहित न था कि रोहतक तहसील में 
उपदेशक सद्ध के साथ काम करने वाले चौधरी पीरूसिंह मटिण्ड्र और चौधरी 
` शेरसिंह बोहर वाले हैँ। गोहाना तहसील में चौधरी धाचा सिह ग्राँवली और 
चौधरी सालिक सिंह रिवाड़िया तथा चौधरी केहरसिह ढराना हैं। सोनीपत 


a | 
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ताल्लुके में चौधरी रतिराम लल्हेड़ी श्रौर चौधरी हरफूल सिंह भगाण, भजनीकों 
को अपना सहयोग देकर आरयों का विस्तार कर रहे हैं और झज्जर तहसील में 
स्वयं विश्वम्भर दयाल तथा चौधरी रामगोपाल छारा रातों-रात काम पर जुटे हैं । 
इस प्रकार वेदिक प्रगति की दिशा में हरयाणे को नियन्त्रित रखकर श्रार्य समाज 
चावड़ी बाजार दिल्ली में श्रपना मुख्य कार्यालय वना पण्डित ब्रह्मानन्द जी दिल्ली 
प्रान्त में भी सदृविचार फैलाने के लिये मंगोलपुर वासी चौधरी कलीराम और 
चौधरी भूरूसिह तथा गढ़ी कुण्डल में रहने वाले गङ्गाराम को श्रपना सहायी बनाए 
हुए हैं। इस समय पण्डित वस्तीराम श्रौर स्वामी परमानन्द ग्रादि सव मिलाकर 
कोई २५ उपदेशक श्रौर भजनीक वेदिक घोष करते हुए लोगों को सत्पुरुष बना 
रहे हैं । 

वेद का सङ्गीत सुनाने में क्या-क्या सामयिक कठिनाइयाँ उषस्थित हो जाने 
की ग्राशङ्काएँ हैं, उन्हें भी पण्डित विइवम्भर दयाल श्री स्वामी परमानन्द पर 
घटित घटनाओं से नवीन वना लेते थे । जिनमें से एक यह है, daq १६७० के चेत्र 
मास के एक सायङ्काल जिला रोहतक के जाटों के एक छोटे-से ग्राम में आर्य समाज 
की एक सभा होने वाली थी । स्थानीय सनातनी ब्राह्मणों ने स्थान का घेरा डाल 
दिया था । वे इस प्रतीक्षा में थे कि कब अंधेरा हो और वे समाज के उपदेशक श्री 
स्वामी परमानन्द की हत्या का अवसर पावें | झुटपुटा भ्रन्धकार छा गया । कुचेष्टा 
किये जाने की वात किसी प्रकार परमानन्द यति के कानों में पहुंच गयी | साहाय्य 
के लिये वे समीपवर्ती ग्राम से अपने साथी को बुलाने के लिये समाज का चपरासी 
भेजने को ही थे, उस ही क्षण सभा भवन में प्रवेश करती हुई एक गौर वर्णक्ति, 
विशाल ufa उनके नयनों के आगे घूम गयी, जिसकी लहराती हुई लम्बी दाढ़ी, 
उन्नत नासिका तथा नीली स्वच्छ ग्राखों में दिव्य प्रभा विराजमान थी । स्वामी 
परमानन्द कातर ग्राँखों से उस ग्रागन्तुक को देखते हुए बोले “श्राप ANG 1” 

साहस बढ़ाते हुए उस देव पुरुष ने जिसका नाम AAI’ था, कहा 
“क्यों घबड़ाते हो स्वामिन्‌ ! ” प्रकाश दीप जलाइये । 

चपरासी ने उजाला कर दिया । श्रोताग्रों के मुख स्पष्ट दीखने लगे । तब 
पण्डित ब्रह्मानन्द ने कहना आरम्भ किया, “पुराने क्षत्रिय नृपों ने किस प्रकार प्राणों 
को हथेली पर रखकर शरणागतों की संरक्षा की थी, आज यही भाषण का 
विषय है 1” 

wenn ब्रह्मानन्द ने अपने व्याख्यान में नर श्रार्दूल शिवी, राजा दिलीप और 
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मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र के जीवन वृत्तों को सुनाकर उपस्थित sopi y 
चामिकों के संरक्षण-उत्साह की लहर दौड़ा दी । धीरे-धीरे ग्रामवासियों aw एक 
भारी भीड़ इकट्टी हो गयी श्रौर ब्राह्मणा AIA मनोरथ सिद्ध होता न देख एक- 
एक करके खिसक गए । 

इसलिये विइवम्भर दयाल ऐसे अप्रत्याशित कालों से भी घबराने वाले 
नथे। 

उधर लाहौर में अपना कार्यालय रख पंजाव की ्रार्यप्रतिनि धि सभा गुरुकुल 
कांगड़ी की अनेक शाखाएँ शिक्षणालयों के रूप में बना चुकी थी d उसकी भावना 
थी कि हरयाणे में भी ऐसा किया जाना बहुत झ्रावश्यक है | उसने श्रति चतुरता से 
काम लिया कि जब तक हरयाणे में गुरुकुल खोले जाने के स्थान विशेष का निर्णय 
न हो, तब तक “उत्तर शाखा गुरुकुल हरयाणा” के नाम से श्रंशदान इकट्ठा कर 
लिया जावे । उसने अपने उपदेशकों तथा भजनीकों को तीन कोहों वाली प्राप्ति- 
पुस्तिकाएँ छपवाकर दे दीं । साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि इससे भिन्न 
भी जो रुपया हरयाणे से एकत्रित होगा, वह उसी प्रान्त की उन्नति में लगाया 
जावेगा । इन उपायों से बहुत समय तक जब कुछ न बना, तो पण्डित ब्रह्मानन्द जी 
ने उपप्रतिनिधि सभा रोहतक को अपने प्रतिवेदन में कहा--“शोक है कि em 
कांगड़ी के श्रीमान्‌ मुख्याधिष्ठाता जी तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के श्रीयुत 
मन्त्री जी उपदेशक प्रादि द्वारा तथा स्वयं वार-वार पधार कर जिस दयामय स्नेह 
से हरयाणा प्रदेश निवासियों की सहायता कर रहे हैं, उसके बिनिमय में हम लोग 
अभी तक कुछ उनकी सेवा न कर सके; ग्रतः हम AIA को उनकी करुणाग्रों के 
ऋणी समझते हुए उनके चरणों में नम्रलापूर्वक धन्यवाद अर्पण करते हैं | परमात्मा 
अपनी कृपा से सब आयों को बल प्रदान करे, जिससे वे अपने कर्तव्यों को न भूलें 
मौर wd पथ पर यहाँ की प्रजा को चलाते हुये पुण्य के भागी बनें। पण्डित 
ब्रह्मानन्द को इस पुकार को कादीपुर निवासी चौधरी टेकचन्द जी ने सुना ate एक 
सहुस्र रुपये सभा को भेज दिये । कुछ दिन पश्चात्‌ चार हजार रुपये फिर अपने वर 
से ही निकाल कर कुल पाँच सहस्र का सभा में ऐसा स्थायी कोष स्थापित किया, 
जिससे हरयाणे का एक विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी में सदा पढ़ता रहे । 


पण्डित विश्वम्भर दयाल का भी अपना प्रयास चालू था । उन्होंते श्रपने 
विद्यार्थी जीवन के सहपाठी लाला नन्दलाल संयान रक्षी से कहा-_“नन्दलाल | 
> रेलवे TS, 


दस :] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x 


hasan 


3- 


cn HE 


WEITE आ 7". TT 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हरयाणा विकास के लिए सभा बहुत कुछ कर रही है । कादीपुरिया टेकचन्द ने भी 
पाँच aga रुपया एक छात्र वृत्ति रूप में जमा किया है। शिरोमणि सभा हरयारो 
के किसी भी उपयुक्त स्थल में गुरुकुल की स्थापना करना चाहती है, क्‍यों न हम ही 
अपने भज्जर में उसकी इच्छा को पूरी कर दें 1” 

विचार तो आपका ded अच्छा di ग्रामुष्यायणा? । विइवम्भर दयाल 
अपने साथी को कुछ अनुकूल देखते हुये फिर बोला “पर केवल भावों से ही तो 
फाम नहीं चलता, नन्दलाल ! 

जैसे उससे ही कुछ याचना की जा रही हो, नन्दलाल ने ग्रति नम्रता से 
पूछा “राज्ञा कीजिये, मैं ्रापकी क्वा परिचर्या कर सकता हूं 1” 

विश्वम्भर दयाल श्राशा भरी दृष्टि से कहने लगा “श्राप जानते ही हैं कि 
सब से पूर्व मनुष्य को सिर छिपाने का स्थान चाहिये, तब यहाँ भी विद्यार्थियों के 
वास के लिये ऐसी भूमि अपेक्षित है, जो उनकी सब आवश्यकताओं को पूरी कर 
qd 

सेठ लोग प्राय: दान के महत्व को समभते हैं; पर शिक्षा सम्बन्ध में कुछ 
उत्सगे करना = ही जानते हें । नन्दलाल इसी श्रेणी का उदार वरणिक्‌ था । 
ag विद्या की महत्ता को समझता था । वह यह भी पवकी धारणा हृदय में बनाए 
बेठा-था कि प्राचीन ऋषि मुनियों की शिक्षा, जिसका उन्होंने तपस्‌ और त्याग के 
भ्राधार पर ग्र्जन किया है, प्राणिमात्र के हित में है। ma मनुष्यों ने जो गुरुकुलों 
की स्थायनाएं की हैं और MA भी उत्तरोत्तर इन्हें बढ़ाने में सक्रिय भाग ले 
रक्खा है, उन में उसी का विस्तार किया जा रहा है । ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना 
और वेश्यों का उसमें ग्राथिक सहयोग करना बुद्धिगम्य तथा शास्त्र-सम्मत है | वह 
उदात्त भावनाएं हृदय से उभारता हुआ बोला “सखे, मैं स्वयं को सौभाग्यवानु 
समभू गा, यदि मेरे हाथ से भी इस शुभ कार्ये में कुछ श्राहुति पड़ सके ।” 

ये शब्द सुनते ही विश्वम्भर दयाल के मुख पर प्रसन्नता छलक ATE और वे 
होठों में मुस्कराहुट लाते हुए बोले “मैं चाहता हूं कि आपकी जो भूमि झज्जर से 
दक्षिण में तीन सहस्रमान (किलोमीटर) दूर जंगल में है उसका कुछ भाग इस पवित्र 


कार्य का जनक बन जावे | 
जैसे शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देकर श्रपने आत्मा का भार हल्का कर 


लेता है, वैसे ही नन्दलाल ते भी श्रपने किन्हीं जन्मो के दुर्देव को न्यून करने का 
यह अच्छा अवसर समझा ax निवेदन किया “मित्र ! जब भी आप चाहें, भूमि 
$ प्रसिद्ध माता-पिता के सन्तान का सम्बोधन पद हे । 
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ले सकते हैं, और उसका पञ्जीकरण करा सकते हैं । इससे अतिरिक्त भी श्राप जव 
मेरी आवश्यकता समभे मैं उसे पूरी करने में सर्वदा उद्यत रहूंगा । यह में समझता 
हें कि श्राप सरीखे भूदेव उतना ही बोझ मनुष्य पर डालते हैं, जितना वह उठाने में 
समर्थ gri 

इस सहानुभूति के लिए धन्यवाद dur करते हुए पण्डित विश्वम्भरदयाल 
ने लाला नन्दलाल का ध्यान जब उसके ही भाई गङ्गावल्लेभ की ओर ग्राकषित 
किया, तो वह कहने लगा “मुझ से गङ्गावल्लभ श्रपना मत भिन्न रखता है। वह 
कदापि रुपया लिए विना भूमि नहीं दे सकता । हां, एक वात अवश्य है, श्री लाला 
बद्रीदास रईस का उस पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ जावे तो उचित दाम ले सकता है । 

“चलो यही सही, लाला बद्रीदास से मेरा श्रच्छा सम्बन्ध है । मैं स्वयं उनसे 
वार्ता कर qum ।” 

समय विभिन्न विचार लिये बीतता रहा । श्रन्ततः लाला बब्रीदास ने २१ 
बीघा ३ बिस्वा भू-खण्ड का मूल्य एक सहस्र रुपया लगा लेने पर गङ्गावल्लभ पिता 
रामजीदास को प्रसन्न कर लिया | इतना हो waa पर पण्डित विश्वम्भरदयाल ने 
लाला नन्दलाल से अ्रपना मनोभाव प्रकट किया “्रपना कार्य AEA करने से Td 
अब मुझे गुरुकुल कांगड़ी जाना चाहिये । मेरा ग्रभिलाष है कि आप भी मेरे सांथ 
चलें । ्रार्यसमाज के मन्त्री लाला रामचन्द्र भी ` ` ` ` ` ` 

य कट “कहिए, क्‍या बात है गुरुदेव? ! मन्त्री ग्रकस्मातु ही पीछे से 
आते हुये पुछा -- 

“गोह, श्राप तो ग्रा ही गये केसी शुभ घड़ी है ।” विश्वम्भरदयाल ने मन्त्री 
गो आश्चयं भरी आँखों से देखा और कहा “'मैं आपके सम्बन्ध में ही नन्दलाल से 
बातें करने लगा था कि गुरुकुल कांगड़ी वह भी मेरे साथ चले । गुरुकुल खोलने के 
लिए भूमि मिल जाने को वार्ता श्राप से छिपी नहीं हैं WA हम अपना कार्य अच्छी 
गति से कर सकते हैं । क्या श्राप अपनी श्रमुल्य वेला में से पाँच छे दिवस वहां 
चलने के लिये निकाल सकेंगे ?” 


“आर्यः | श्राप यह क्या कह रहे हें । जिस कार्य के लिए आप अपना 
जीवन लगा रहे हैं, उसमें क्या हम अपना कुछ भी योग नहीं दे सकते । यह कोई 
श्रापका निजी कार्य तो है नहीं । श्रायं समाज का कार्य है।.उस नाते तथा अमात्य 


areal को वैश्य जाति गुरु ही कहती २ श्रोष्ठ जनों 
eoi गुर ही कहती थी । २ श्रेष्ठ जनों के लिये प्रयुक्त 
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होने के कारण भी मेरा कत्तव्य हो जाता है कि मैं श्रापका क्रुछ बोझ उठाता Ei” 
सचिव महोदय इस वचन से प्रसन्न हुये श्री विश्वम्भरदयाल ने फिर नन्दलाल की 
श्रोर देखकर पूछा “ग्रौर आप अपने लिये क्या सोच रहे हैं ?” 


उत्तर देते हुये संयान रक्षी बोला “यह जानने का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है, 
कुलमुकुटमणो ! मैं क्या रामचन्द्र से पीछे रहने वाला हूं । लोग बहुत-सा धन व्यय 
करके दूर-दूर से हरद्वार पहुंचते हैं और वहाँ जाकर दुष्कर्मो को धोते हें । यह सब 
तो उनका भ्रम है। किया गया कुकर्म कभी हटता नहीं है । हां, श्राचरणा में लाया 
हुआ पुण्य उस पाप के साथ जव अपना भी श्रासन बिछा लेता है, तो उसके प्रभाव से 
दुष्कृत्य का फल उतना दुःखदायी नहीं बन पाता, जितना कि सुक्त के ग्रभाव में 
कष्ट जनक होना था । क्योंकि उत्तम कार्यो का परिणाम बीच-वीच में आकर सुख 
पहुंचाता रहता हे । इसलिये सुख और दुःख तो श्रपनी करनी से ही होते हैं । यह 
सब बाते ग्रार्य मनुजों ने ही तो हमें बताई हैं । उसके लिए THT स्नान करने हुरद्वार 
जाना, पण्डे पुजारियों को खिलाना अपनी कमाई को वृथा ही गंवाना है श्रौर Wa 
हम जायेगे विद्या के स्थान पर-गुरुकुल कांगड़ी, जो हुरद्वार के ही समीप है। वहाँ 
तो हमें उत्तम शिक्षण ही मिलेगा, जिससे हम धर्म को जानकर अच्छे काम कर 
सकेंगे और ग्रधर्म को समझ कर उससे वच जायेंगे । इसलिए ये विद्या के स्थान ही 
सच्चे तीर्थ हैं, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं रहा है UU 

चालू वार्ता से लगभग चार वर्ष पूर्व पण्डित विइवम्भरदयाल गुरुकुल कांगड़ी 
रह आये थे । इस कारणा वे वहाँ की रीति-तीति, शिक्षा-दीक्षा से सर्वथा परिचित 
थे। इससे पहले का श्रधिकांश काल भी उनका घर से वाहर ही बीता था। वे 
माध्यमिक पाठशाला झज्जर से श्राठवीं श्रेणी उत्तीण करके नगरपालिका के उच्च 
बिद्यालय रिदाड़ी में प्रविष्ट हो गए थे। सन्‌ १८९६ ई० में वहाँ का पाठ्य-क्रम समाप्त 
कर जींद में एक वेतनिक कार्यं पकड़ लिया था । उसे भी छोड़ बरेली के निकट 
ग्रांवला संयानस्थात्र* पर पत्रक AAR और पत्रक लिपिक3 बन गये थे । पश्चात्‌ 
अजमेर में उन्होंने दूरलेख* का प्रशिक्षण लिया । वहाँ से करांची पहुँच घर वालों को 
विना सूचित किये ही नैरोबी (अफ्रीका) डेरा जा लगाया था | वहां युगाण्डा, 
मुम्बासा संयान में भर्ती हो गये थे । आर्यसमाज का काम वहाँ पूर्वतः चालू था । 
आ्राप भी उसमें जीवन के कुछ क्षण व्यतीत करने लगे थे । वहाँ “सत्यां प्रकाश" 
नाम का ग्रन्थ aet लग गया । उसके पठन से हूदयस्थ विचारों में कत्त व्य-क्रान्ति 

5रेलवे स्टेशन, २टरिकिट कलक्टर, >बुकिंग वलक । “तार, * रेलवे, 
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प्रस्फुटित हो चली थी । वहां से भारतवर्ष के लखनऊ नगर में श्राकर एक सैनिक का 
रूप धारण कर लिया था। यद्यपि पहले श्राप यहाँ लिपिक? बने थे; पर पीछे 
हवलदार बनकर माण्डले चले गये थे । वहाँ के कारागार में भारतीय बन्दी लाला 
लाजपत राय से मिलते रहते थे। वहाँ से भी छुट्टी पाकर गुरुकुल कांगड़ी महात्मा 
मुशीराम जी के चरणों में ग्रा विराजे थे। जो कमाई तब तक की थी, सब उन्हें 
gig कर दी थी श्रौर स्वयं श्रवैतनिक रूप से सेवा करने लगे थे । इस प्रकार 
यौवन में ही अनेक घाटों का पानी पीने से उन्हें श्रच्छा अनुभव हो इका था d 
यात्रा के लिये तीनों की मित्र मण्डली झज्जर से निकल पड़ी। मागं में 
गाजियाबाद एक रात के लिये ठहरी । वहाँ विश्वम्भर दयाल से सात वर्ष छोटे 
भाई श्री लच्छूसिह श्रधिटक्तृता का कारवार करते थे। पारस लाल के ये दोनों 
पुत्र माता जैन देवी की कोख से उत्पन्न होकर हृदय में भिन्न-भिन्न जीवन-सरणी 
aga किये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दोनों भाइयों की दो बहिने थीं । 
एक लच्छू सिह से बड़ी, दूसरी विश्वम्भर दयाल से वडी । इन चारों भगिनी 
आताओं वरत्‌ माता-पिता को मिलाकर Get में विश्वम्भर दयाल ही ऐसा दीख पड़ता 
था, जो अपनी जीवन नौका द्वारा दुःखी एवं गार्य संस्कृति से भ्रष्ट मानवों को 
संसार सागर से उवार लेना चाहता था । 
सन्ध्या-वन्दन से निवृत्त हो जाने पर लच्छूसिंह अधिवक्ता भ्रपने आदरणीय 
्रथितियों को भोजन कोष्ठ में ले गये । श्रासनों पर बेठाकर उनके सम्मुख परोसे 
गये थाल रख दिये । सभी ने भोज्य सामग्री पर एक पलक देखा । जब भ्रस्वास्थ्य- 
कर कोई भी पदार्थं प्रतीत न न हुआ, तो ईश्वर का ध्यान करते हुए तीनों ने प्रार्थना 
की “हे जगदीश्वर! अन्न के स्वामिन्‌ ! ! हमारे ही तुल्य सब मनुष्यों तथा पशु- 
पक्षियों को रोगरहित श्रौर बल कारक अन्न दीजिए एवं ग्रातिथेय का घन, सम्पत्ति 
वा आत्म भावना बढ़ाकर कल्याणा कोजिये२ 1” इतना कर चुकने पर सभी ने बायें 
हाथ से जल का भरा पात्र उठाया । उससे दायें हाथ की हथेली में कोई एक तोला 
जल डाला और पी लिया । इस प्रकार तीन आचमन किये । फिर भोजन करना 
आरम्भ कर दिया । भाव भरित मुद्रा में विश्वम्भर दयाल से नन्दलाल कहने लगा 
“आयं समाज की ही कृपा है कि ग्राप ब्राह्मण और हम दोनों वैश्य सब एक स्थान 
पर ही बैठे जीम रहे हैं। वह इससे भी आगे कुछ कहना चाहता था; किन्तु 
१ FAH । २ MA TAT श्रन्नस्य नो देह्यनवीस्य 
तारिष ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
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विश्वम्भर दयाल ने अपने होठों पर अँगुली रख ग्रौर उसे हिला, Asha से वार्तालाप 
करने का निषेध कर दिया । नन्दलाल यह न समक सका कि विइवम्भर दयाल ने 
ऐसा क्यों किया ? वह गम्भीर हो गया aie फिर भोजनान्त तक कुछ न बोला । 
यद्यपि रामचन्द्र पहले ही तृप्त हो चुका था; परन्तु श्रार्य मर्यादा के ग्रनुसार उसने 
धीरे-धीरे मुंह चलाते हुए तब तक साथ दिया, जब तक वे विना किसी त्वरा के 
निवृत्त न हो गये । रामचन्द्र की इस बुद्धिमत्ता को दोनों साथी भाँप गये थे कि सह- 
भोज में ऐसा करना उचित ही है, जिससे किसी के प्रति भ्रामक प्रतीति न हो। 
भोजन के अन्त में भी सव ने तीन आचमन किये ! फिर उठ कर एक साथ कुल्ला 
किया । निर्मल ग्रंगोछे से हाथ पोंछे Ix विश्राम गृह में ATA श्रासन पर ग्रा जमे । 
तब विइवम्भर दयाल ने कहना आरम्भ किया, “भोजन ग्रारम्भ करते समय जो 
सांस्कृतिक उद्गार um विमल मानस के एक कोने से आप निकाल रहे थे, वे सब 
यद्यपि सिद्धान्त पर ही ग्राधारित थे; फिर भी भोजन करते हुए बातें करना भारतीय 
संस्कृति के प्रतिकूल है । इस लिये मैं ने हाथ के भाव से आपको वर्जं दिया था। 
क्षमा कीजियेगा ।” पण्डित जी ने आगे कहा, “वैद्यक ग्रन्थों में ऐसे प्रसङ्ग पर मानव 
जाति का ध्यान श्राकषित किया गया है कि न बोलते हुवे, न हंसते हुवे तथा तन्मय 
होकर भोजन करे? । इससे भोजन का परिपाक सुन्दर होकर बल और बुद्धि की 
वृद्धि का हेतु बनता है । इतने में लच्छूसिह ग्रागए । उन्हों ने सव के विष्टर बिछा 
दिये तथा बड़े भाई विश्वम्भर दयाल से घरेलू बातें करना आरम्भ किया । रामचन्द्र 
ait नन्दलाल तो करवटें बदलते हुए शने: शनैः ऐसी निद्रा में पहुंचे कि यह भी 
भान न gat, कव आंखें मिच गयीं । जब रात aga वीत चुकी, तो छोटे भाई ने 
कहा, “भ्राता जी | आप भी थके हुए हैं अब सो जाइये। प्रातः श्राप लोगों को 
जाना भी है।” 

प्रातः आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो जलपान किया और गाजियाबाद स्थात्र* 
पर पहुंचे । पत्त्रक-कार्यालय से हरद्वार के तीन ene? लेकर मञ्च* पर पहुंचे । 
संयान: खड़ा था । सब अपने अनुकूल स्थान पर कोष्ठ में आमने सामने बेठ गये । 
चल पड़ा आर इधर उधर की गप-शप ने तीनों यात्रियों का बहुत-सा मार्ग 


किन्तु अचानक ही रामचन्द्र के मुख पर गुरुकुल विरोधियों का 
कितने ग्रधम हैं वे जन, जो अपनी मान 


संयान 
पीछे कर दिया, 
चरित्र मुखरित हो उठा, वह बोला “ É 
मर्यादा को स्थिर रखने के चक्र d फंसकर जहाँ स्वयं इवते हैं वहाँ दूसरों को उस 
३ टिकिट, ४ प्लेट फार्म, ५ रेलगाड़ी i 
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से भी पहले डुबा देते हैं de दीनदयालु उपाध्याय जैसे श्रच्छें पढ़े लिखे लोग इस 
संसार में हैं, परन्तु वे सात्त्विकता को छोड़ श्रहितकारिणी तामस वृत्ति में जा धंसे हैं। 
जैसे जली हुई रस्सी की de नहीं जाती, श्रथवा कुत्ते की पूछ नली में डालकर 
निकाल लेने के उपरान्त फिर मुड़ जाती है, वैसे ही इन लोगों का स्वभाव बन चुका 
है । उपकार की भावना लेकर ये कार्य क्षेत्र में उतरे थे, परन्तु जब श्रन्तःकरणा ही 
मलिन था, तब सत्य, शिव और सुन्दरता से भरी बातें कहाँ से निकलतीं ।” 

नन्दलाल उसकी बातों का समर्थन करता हुआ आगे कहने लगा “ग्राप ठीक कहते 
हैं रामचन्द्र ! श्रपनी वाक्यावली में मेरे ये शब्द भी जोड़ लीजिए कि जड़ की पुजा 
करते-करते इन लोगों की मति भी जड़ बन चुकी है। यदि ये चेतन जगदीश्वर की 
उपासना करते तो उससे चेतनता का प्रकाश निकलकर वह इन से मानवोचित कमं 
आवश्य करा लेता । Wa इन्होंने सत्याचरण रूप कठोर तपस्‌ का परिवर्जन करके 
केवल सुगमता से निभने वाले उपवास को ही ब्रत मान लिया है। तथा अपनी 
दुष्क्रियाओं का दमन न करके सत्प्रचारी देश हितैषी लोगों से टक्कर लेने का ठान 
लिया है । भाई | जिनमें ग्रात्मगौरव नहीं, किसी में वे सम्मान के संस्कार केसे 
उपजा सकते EU वह और भी कुछ कहना चाहता था, पर बीच में ही श्रन्तराय 
डालता हुआ बिइवम्भर दयाल कह उठा “कुछ भी हो, मानव अपने भीतर एक ऐसी 
नैसगिक प्रवृत्ति भी छिपाए रखता है जिसके साहचर्य से वह श्रव तक के विरोधों 
को पीछे डाल शास्त्र-सम्मत श्रनुरोधों पर श्रा टिकता है । ऐसा करने में भले ही 
बह किसी बात को लज्जा वश भ्रङ्गीकार न करे, किन्तु श्राचरण उसका उनके AGHA 
दीख पड़ता है । श्राज ये स्त्री जाति का पढ़ना कोई श्रादर सूचक नहीं मानते, परन्तु 
ये ही होंगे, जब इनकी कन्याएं इनके ही पुत्रों से कहीं ग्रधिक पढ़ी लिखी दिखाई 
देंगी । यह सब कुछ होगा, किन्तु इन्होंने श्रपनी ग्रकडन कभी नहीं छोड़नी । इससे 
दूसरे लोग बहकाए में ग्राकर ग्रपनी ग्रवनति करते रहेंगे और ये चहुं ओर अपना 
कल्याणा करते जायेंगे । मैं समझता हूं, जनता को इससे ग्रधिक धोखा ग्रौर क्या 
दिया जा सकता है । यह वात भ्रवश्य है कि जब प्रतिभा रखने वालों को इनकी 
करतूतों का पता लगेगा, तब वे इन्हें काणी श्रांख भी नहीं सुहावेंगे परन्तु जिनके 
दीदे सर्वथा ही फूट गये होंगे, वे ही इनके at ate विछाते हुवे दिखाई देंगे । 
इसलिये हमने यह नहीं देखना कि कोई क्या कर रहा है । हमने तो अपने कृतित्व का 
मुल्याङ्कन करना है । यह सदा स्मत्त व्य है कि जहाँ कत्तव्य रह-रह कर श्रठखेलियां 
खेलता है, वहाँ ध्म ग्रौर जातीय गौरव उभर-उभर कर लोगों में स्थायी भाव भरते 
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हुवे उनको अपने पक्ष में खींच लेते हैं । 
संयान? चल रहा था और उनकी वातें तन्त्री के तारों की न्याई एक दूसरे | 
पर न्योछावर होती हुई उनके यात्रा पथ को क्षीरा श्रौर क्षीणतर बनाती जा रही | 
था। अन्त मे सयान? हरद्वार स्थात्रे के मञ्चः पर जा रुका । | 
स्थात्र से गुरुकुल तक पहुंचने का मार्ग विश्वम्भर दयाल ने अपनी पैनी दृष्टि | 
में श्रद्धित किया हुआ था । उसका श्रनुगमन करते हुवे दोनों सहचर अपने श्रन्त:- | 
करण में अनेक उमङ्ग उमड़ाते हुवे कुल भूमि में जा पहुंचे । सव के चित्त में यह l 
संशय श्रवश्य था कि गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता महात्मा मुशी राम मिल भी जावें 
| और न भी मिलें; पर सौभाग्य था कि वे मिल हो गये । अभिवादन का उत्तर देते 
1 हुवे उन्होंने पूछा, “कुशल तो है विद्वम्भर |” 
“जी महाराज | आप के दर्शन करके श्रौर भी प्रसन्न हो गया gU 
। “फिर उन दोनों को देखकर****-- pgs आप महानुभाव |” 
| “प्रभु की ग्रपार कृपा है प्रेमनिघे |” 
| ग्रपने एक साथी की श्रोर fga करते हुवे विश्वम्भर दयाल ने कहा, 
| “पूज्य महात्मन्‌ | इनका नाम श्री “रामचन्द्र? हे । इनके सचिव काल में भज्जर का 
आर्य समाज विकास को प्राप्त होता हुवा स्वयं इनके महत्त्व को बता रहा है । इनके 
सोहार्य्-पुर्ण जीवन से हम सन्तुष्ट Fo 
उस महान्‌ ग्रात्मा के नयनों में देखता हुवा रामचन्द्र मध्य में ही बोल उठा, 
“यह सब प्रशंसन ग्रापका ही है दयाम्बुधे ! हम तो श्रापके निर्दिष्ट fagi पर चलते 
हुवे अपने WAT का पालन मात्र कर रहे हैं 1? 
विश्वम्भर दयाल ने ग्रागे कहा, “और ग्रापको श्री नन्दलाल' कहते हैं । 
i आप मेरे पुराने बाल सखा हैं। हम दोनों साथ-साथ पढ़ते रहे हैं। आपने अपनी 
| भूमि में से चौबीस बीघे गुरुकुल झज्जर के लिये निकाल दिये हैँ । शेष भू-भाग की 
पूर्ति क्रय करके कर ली गयी है। सब मिलाकर पंतालीस बीघा भूखण्ड इकट्ठा ही 
। है, जिसका m पक्षीकरण कराना है। हम श्राप से निवेदन करने आये हैं कि 
| गुरुकुल सञ्चालन के लिए उस श्रास्पद में भवन का शिबान्यास अपने कर कमलों 
से करने की श्रनुकम्पा कीजिए 1” 
| श्री मुशीराम का हृदयावकाश वात्सल्य प्रेम से भर उठा। उन ने एक 
b सम्मान की दृष्टि सब पर डालते हुवे अपने al इस प्रकार व्यक्त किये, 


१ रेलगाड़ी, २ स्टेशन, 3 प्लेटफार्म । 


[ सत्तरह 
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"pss के ग्रार्य समाज-बन्धुओं को, नहीं-नहीं सकल नगरवासियों को तथा जहाँ- 
जहाँ भी हरयाण में ग्रायंता का ग्रनेक वर्षों से प्रचार होता चला आ रहा है, उन 
सभी को मेरी ओर से यह सन्देश दीजियेगा कि ग्राप सब के घोर श्रम का परिणाम 
शीघ्र ही श्रव गुरुकुल के रूप में उदय होने वाला है। वह सच्चा प्रतिष्ठान का 
भण्डार लोगों की मानसिक, वोद्धिक और शारीरिक न्यूनता को अ्रपनी शक्ति से 
पूर्ण करेगा । निरन्तर चले ग्रा रहे विदेशियों के शासन ने भारतीय जनता पर जो 
भ्रनेक विध अत्याचार किये E । उसके प्रभाव से उनकी पुनरावृत्ति श्रब उस प्रान्त 
में नहीं होने पायेगी । राजकीय शिक्षा के अचार से जन-जन में जो निराशा के 
बादल छाए हुए हैं, वे श्रव छिन्न-भिन्न होते दिखाई देंगे । समय समय पर भारत की 
उन्नति को लक्ष्य में रखकर विभिन्न प्रान्तों में जो आयोगों का ग्रायोजन किया गया 
था, उन सभी को गुरुकुल के शिक्षित ब्रह्मचारी अपनी विचार-परम्परा प्रदान 
करके श्रपनी उपादेयता लोगों में प्रमाणित करेंगे । हरयाणा वासियों को अंग्रेजों 
की कुनीतियों से प्रथमत: ही ग्लानि है, अब उस छरित श्ृद्कला में उत्तरोत्तर कड़ियाँ 
मिलती ही रहेंगी । जिस विदेशी शिक्षा ने भारतीय युवक-युवतियों के स्वास्थ्य पर 
और शारीरिक हास पर गहरा प्रभाव छोड़ा है नगर की घनी बस्ती से बहुत 
दूर रहकर वह गुरुकुल उस दुःशिक्षा को तिरस्कृत कर जन-समाज में यौवन की 
उषा भरता हुआ चमक पैदा करेगा, अल्प वयस्‌ में भ्रांखो के सम्मुख HIT छाना, 
सिर चकराना, अपचन व राजयक्ष्मा जैसे रोग aa उस प्रदेश से दूर भगेगे। यह 


नूतन शिक्षा केवल लेखनी घसीटू उत्पन्न न करके विद्या के वास्तविक उद्देश्य को 
पूरा करेगी 1? 


महात्मा के मुख से निकला लोमहर्षक एक-एक शब्द तीनों साथियों के मनो- 
मन्दिर में पहुँचकर उनके प्रति पूर्वतः जमी श्रद्धा को द्विगुणित कर रहा था । इस 
बात को प्रकट करने के लिये उनके मुखकमल मध्य-मध्य में खिल उठते थे । महा- 
मानव ने पना वक्तव्य जारी रखते हुए ग्रागे कहा, “मैकाले ने ग्रंग्रेजी शिक्षा के 
माध्यम से भारतवासियों को सदा के लिये पराधीन बना देने का जो स्वप्न देखा था, 
वह्‌ बहुत ग्रंशों में कृतकार्यं होकर श्रब धूमिल होता जा रहा है। वह समय 
अब दूर नहीं रहा, जब भारतीय संस्कृति के उपासक अपने दीन-हीन भावों को 
छोड़कर स्वातन्त्र्य समर में हलचल मचाते दीख पड़ेगे। इस प्रकार नवयुवकों 
क निर्माण गुरुकुल जैसे संस्थानों से भिन्न विद्यालयों द्वारा होना श्रशक्य है; क्योंकि 
उनमें श्रभी भी विदेशीय विचार सन्तति के पोषक भरे पड़े हैं । किन्तु भारत में 
रहते हुये यह हो नहीं सकता कि उन पर सत्य के पुजारियों की कुछ भी छाप न 
पड़े ।” i 
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। इतनी नपी तुली पदावली के साथ महात्मा ने श्रपनी वक्‍तृता को एकदम रोक 
| लिया । कुछ देर तक चुप्पी छायी रही। cmd में मोन भङ्ग करते हुए विश्वम्भर 


दयाल ने निवेदन किया, “महात्मन्‌ ! ग्ब हम थोड़ा गुरुकुल देख लें ।”? यह कहते 
हुए वे सव उठ खड़े हुये । जव विश्‍्वम्भरदयाल गुरुकुल का एक-एक कक्ष दिखाने ' 
लगा, तो उनकी रम्यता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो agat स्वर्ग 
इकट्टु होकर एक नवीन चेतना को जन्म दे रहे हैं । दर्शकों को श्रव्यापकों से 
भी यह बात सुनने को मिली “जो देश ज्व्यान, sara में श्राज ऊँचे माने जाते हैं, 
उनके उत्थान का प्रधान कारण वहाँ के कुमारों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा 
देना है। यहाँ भारत में विज्ञान की उच्च शिक्षा इसी हेतु नहीं होने पाती कि 
यहाँ के छात्रों का वहुत-सा समय अंगरेजी पढ़ने में ही बीत जाता है, फिर भी 
उनको उस भाषा का बोध केवल काम चलाऊ ही हो पाता है । जब भारत भी 
P" अपने देश की भाषा में बालकों को प्रत्रुदव करने का यत्न करेगा, तव हम अपने 
को विदेशियों से भी ऊचे स्तर पर देख पायेंगे; क्योंकि अपने ज्ञान विज्ञान के 
उन्नयन में ईश्वर द्वारा दिये गये वेद भी अति सहायक होंगे ।” 


— 


उत्तर दिशा के प्रहरी हिमालय की उपत्यका में विद्यमान कुल भूमि के 
दर्शन करते-करते एक साथी ने विश्वम्भरदयाल से कहा, “श्राप बहुत सोभाग्यशाली 
हो मारिष? ! जो ऐसे-ऐसे सांस्कृतिक विद्यालयों से सम्पर्क बनाये हुवे हो । भ्रापने 
अपने आयुष्‌ का अधिकांश काल गृह से बाहर ही व्यतीत किया है, तब इस समय 
आपका वयः कितना होगा ??? 

कुछ सोचता हुआ, जैसे श्रन्तगु हा में निलीन कोई वस्तु निकालना 
चाहता हो, दो क्षण पश्चात्‌ वे बोले, “मैंने इस जन्म भूमि को संव्वत्‌ १९३३ 
विक्रम में अपनी ग्राँखों सव से पहले देखा था, अब १६७१ है । देख लीजिये कितने 
वर्षं शरीर धारण किये हुये हो गये 1” 

पिछली संख्या में से पहली का विकलन करता हुआ वह बोला, “asta” 

तब ही दूसरे ने कहना आरम्भ किया, “TT से चार वर्ष qd सन्‌ १९११ 
में आपने अपने नगर झज्जर के वेदिक आश्रम में पाठशाला का उपक्रम किया 
था, जिसमें ्राज १५० छात्र हैं । इससे पहले तीन वर्ष तक श्राप इसी कांगड़ी 
गुरुकुल में कार्य करते रहे थे। तब यह कहना चाहिए कि तीस वर्ष की अवस्था 
| से पहिले पहिले श्राप विदेशों का पर्यटल भी कर आये 21 वह आपका qui 


| यौवन था | क्या आपने वहाँ इस प्रकार की शिक्षा, चरित्रोदय के प्रकार, भ्रध्यापकों 

EA *श्रेष्ठ पुरुष को “मारिष? कहा जाता है। *जीवन पूर्ण होने पर 'ग्रायु:” p 
E शब्द का WIX उससे qd “वय:' का प्रयोग शास्त्रोचित है । [- 
| — [ उद्नीस $ 
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का बच्चों के साथ पितृ-तुल्य प्रेम, सभी का सादा जीवन, ब्रह्मचर्य की ग्रपरिमित 
लगन वा छात्रावास में बालकों की संरवषता देखी है ? 


प्रश्‍न बड़े महत्व का था । विश्वम्भर दयाल ने कुछ ही वाक्यों में 
सन्तुलित उत्तर दिया, “ 'गुर्कुल' इस शब्द में ही श्रापको शङ्का का समाधान 
निहित है । 'गुरुकुल, उस संस्थान को कहते हैं, जहाँ सत्य का ग्रहणा 
कराने तथा श्रसत्य को छुड़ाने वाले शिक्षक गुरु रहते हैं और उनके ऊपर साङ्गो- 
qrg वेद विद्याग्रों को पढ़ाने, सदाचरण सिखाने तथा मिथ्या व्यवहार छुड़ाने 
वाला एक आचार्य होता है। जिनको इन महानुभावों ते अपनी कर्म परम्परा 
और दिनचर्या से प्रभावित करना होता है, वे सत्य fare तथा विद्या को ग्रहणा 
करने योग्य धर्मात्मा, विद्याभिलाषी ate आचार्य के प्रियकारक शिष्य होते हैं । 
इस प्रकार ग्रहूनिश गुरुचरणों में विद्या की समाप्ति तक जहां बालक छोटी श्रवस्था 
से ही रहने आरम्भ होते हैं, ऐसा शिक्षणालय 'गुरुकुल' कहलाता है। जब से 
सृष्टि का ्ारम्भ हुआ, महाभारत काल से कुछ पीछे तक सव विद्या-प्रतिष्ठानों 
के नाम 'गुरुकुल' ही थे । इसलिये आर्यसमाज ने उस ही नाम का आदर 
किया है। विदेशों में ऐसी व्यवस्थाए कहां हैं । यह ही कारणा है कि मैं ऋषि युग 
लाने के लिये झज्जर में “गुरुकुल” की स्थापना का ग्रौत्सुक्य दिखा रहा हुं! UU 

गुरुकुल की इस व्याख्या को सुन कर वह वोला, “तब तो उत्तमोत्तम ard 
आर्य समाज लेता जा रहा है और निकम्मी-निकम्मी हठी लोगों के पाइवं बचती 
जा रही हैं | 


“हमारी तो यह ही श्राकाडक्षा है कि सब इसी शैली का श्रनुसरण करें 
और अपने पूर्वजों के नाम को उज्ज्वल बनावें; परन्तु देश के उद्धारक कहे जाने 
वाले ब्राह्मणों ने जिन लोगों को भटका खखा है, उनके सम्मुख वे श्रव उस बात से 
हटने में ग्रपना अवमान समभते हैं । ऐसे जनों को “ब्राह्मण नहीं कहा जा. सकता | 
इन्हें तो आप अपने भावों में जो कहना चाहें, कह लें; हम श्रपनी वाणी पर वे शब्द 
लाना नहीं चाहते । 


दूसरे दिन तीनों ने महात्मा मुन्शीराम के सम्मुख उपस्थित होकर ग्रभिवादन 
१(क) पुरा कृतयुगे राजन्नाष्टिषेणो द्विजोत्तमः । वसन्‌ गुरुकुले नित्यं नित्य- 


मध्ययते रता: | तस्य राजन्‌ गुरुकुले वसतो नित्यमेव च । समाप्ति नागमद्‌ विद्या 
नापि वेदो विशाम्यते । -महाभारत गदापवे 

(ख) यथा तीर्थे काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं यो गुरुकुलानि गत्वा न 
चिरं 'तिष्ठति स उच्यते तीर्थं काकः व्याकरण महाभाष्यम्‌ २।१।४२ 
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किया | उसका उत्तर देते हुए विश्वम्भर दयाल से महात्मा जी ने पूछा “कहो, गुरुकु 
देखने पर यहाँ आप और आपके इन साथियों को वया त्रुटि दिखाई दी ?” 

“त्रुटि? सव एकसाथ बोले “हम तो कल गुरुकुल का श्रवलोकन करते हुए 
एक एक कक्ष को देखकर उसका चित्र अपने ग्रन्तःकरणा पर ऐसा खींचते जा रहे 
थे, जैसे हमने भी इस भावना को झज्जर में पहुंच कर साकार बनाना है । न्यूनताए 
निकालना बहुत छोटे मनुष्यों ग्रथवा बहुत भारी विद्वानों का काम d | हम तो इस 
पथ का श्रनुगमन कर ग्रभी कुछ सीखेंगे ही । wha विश्वम्भर दयाल ने पूछा “कब 
तक श्रापका झज्जर पधारने का विचार है ? जिससे समय निश्चित हो जाने पर 
गुरुकुल की स्थापना के लिए जन-श्रान्दोलन कर सके ? 

वैधानिक ग्रापत्ति उटाते हुए महात्मा मुन्शीराम ने श्री पष्डित जी को सचेत 
किया, जव तक भूमि का पञ्जीकरणा a प्रतिनिधि सभा पञ्जाव के नाम न हा 
जाये, “तब तक गुरुकुल भवन का शिला स्थापना किया जाना उचित नहीं है । इसलिए 
इस कार्य में श्राप जितनी शीघ्रता वरतेंगे उतना ही क्रमिक कार्य किया जाना सुगम 
होगा । जव पञ्जीयन हो जाय, मुझे सूचित कर दीजिएगा नीव रखने का कार्यक्रम 
बन जावेगा GU 1926 

्रादेश लेकर सव भज्जर की ओर लोट चले । गाजियाबाद में पण्डित 
लच्छू सिंह अधिवक्ता के यहां ठहरे। उनकी सहायता से भूमि के पञ्जीकरण का 


प्रास्प बनाया । शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान कर अपने नगर में श्रा पहुंचे । पञ्जीयन 
के लिये सभा को पत्र लिखा । उसके प्रधान लाला रामकिशन की साक्षी में सव भूमि 
का पञ्जीयन फाल्गुन वदी नत १९७ ama सन्‌ १६१५ ) को हो 
गया | पश्चात्‌ आर्य प्रतिनि y SE सभा की प्रस्ताव संस्या 


१६ के अनुसार २ ज्येष्ठ& 
स्थापना का दिन निर्धारिक्तु करू \दिया 

जैसे अखाड़े में दो सुष्ट ues cet नीचे होते हुए gw 
zx अवसाद के भाव Ds cci aac €f गुरुकुल खुलने की वात 
सुनकर विरोधियों के मुखों का रंग उड़ने लगा श्रौर तत्सम्बधित जनों में उल्लास 
व्याप्त हो चला । वे नूतन उमंगों के साथ महात्मा मुन्शीराम के आगमन पर किये 
जाने वाले स्वागत की सज्जा में बढ़ चढ़कर काम करने लगे । उन दिनों बहादुरभढ़ 
से झज्जर तक सर्वेयान* vem? न थी | इस कारणा घोड़ों वाली बग्गी का प्रबन्ध 
किया गया । वह बग्गी दुजाना नवाब की थी, अथवा वेरी के किसी सेठ को, यह 
एक सन्दिग्ध बात है, किन्तु नियत तिथि पर आये समाज के उप प्रधान लाला बद्री 
— रईस तथा WA श्रायं पुरुषों ने महात्मा मुन्शीराम और उनके साथ श्राने वाले 


fau, *पक्की सड़क, 


[ इक्कोस 
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महाशय कृष्णा को$ बहादुरगढ़ से लाकर नगर के बाहर देवा वाले तालाब पर 

उतारा | वहाँ से सजधज के साथ, जैसे किसी राजा की सवारी निकाली जा रही 
हो, चोपटा बाजार से लेजाकर लाला बद्री दास की कोठी में ठहराया । गुरुकुल के 
लिए इन बढ़ते चरणों को देख कर विरोधियों के मन बठने लगे | जब आर्य मन्दिर 
में दोनों नेताओों के भाषण हुवे, तो उनके ओजस्वी तथ्य से कुछ प्रतिरोधी जन भी 
्राय-विचारःप्रवाह में आस्था करने लगे । पश्चात्‌ समस्त सभा के पग उधर को 
बढ़ने लगे, जहाँ गुरुकुल की स्थापना की जानी थी। निश्चित आस्पद में गुरुकुल 
भवन का शिलान्यास करके महामना मुशीराम ने पण्डित विश्वम्भर दयाल का 
स्वीकृति लेकर कहा, “आयंसमाज मन्दिर के सम्मुख ७६०० रुपये की लागत से 
बने वेदिक आ्राश्रम में, जो वैद्फि पाठशाला सम्प्रति चल रही है, उसे ही आय से 
गुरुकुल कहा जावे और जव गुरुकुल के भवत बन जावे, उसे यहां स्थानान्तरित 
समका जावे ।” 

श्री विश्वम्भरदयाल का ध्यान वैदिक पाठशाला से उठ कर अब गुरुकुल के 
पुलाव बांधने लगा । वे कलकत्ता पहुंचे और गुरावडे वाले लाला जगन्नाथ के सहयोग 
से ३२ पुरुषों की एक प्रतिनियुक्ति वनाई । जिसने प्रतिष्ठित दानियों के समीप 
जाकर agat रुपये एकत्रित किये । विश्वम्भर दयाल उसे लेकर लोट श्राना 
चाहते थे; किन्तु लाला जगन्नाथ ने सुझाव दिया कि कार्य को बहुत अ्रच्छा रूप 
देने के लिये कुछ रुपया और भी अधिक होना चाहिये । इन रुपयों को आप हमारे 
व्यापार में सम्मिलित कर दीजिये | इनसे जो लाभ होगा, वह गुरुकुल का, एवं 
जो हानि होगी, वह हम ग्रपने ऊपर सहन करेंगे। मूलधन आपका सुरक्षित 
रहेगा ही। 

प्रज्ञा पूर्ण इस परामर्श का पण्डित विश्वम्भर दयाल पर गहरा प्रभाव 
पड़ा, वे बोले “ग्रापका कथन मानने योग्य है, ऐसा ही कीजिये । मैं श्रव लौट 
जाता हूं; क्योंकि वहाँ भी बहुत-से कार्य करने हैं 1” 

प्रतिद्वन्द्वी तत्व इस सब कार्य प्रक्रिप्रा का पता लगाता जा रहा था। 
कुछ ही दिनों में समाचार श्राने ग्रारम्भ हो गये कि जब से गुरुकुल ने ग्रपना 
रुपया व्यवसाय में लगाया है, तब से लाला जगन्नाथ की दुकान लाखों में खेलने 
लगी है 1 à; 


इस et सूचक वृत्तान्त से श्री विश्वम्भर दयाल भी फूले न समाये । 


$देनिक 'वीर अजु न! के ११ दिसम्बर १९६० के अंक में महाशय कृष्ण 
ने गुरुकुल झज्जर में यह शीर्षक देकर लिखा, “१६१७ वा १९१८ में महात्मा 


मुन्शीराम ने संन्यास ग्रहण किया । इससे पूर्व वे झज्जर में स्थापित करने के लिये 
झज्जर गये तो मैं उनके साथ था। 


बाईस | 
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उन्होंने वित्त की प्रचुरता को लख कर गुरुकुल भवनों के एक विद्याल चित्र की 
केल्यना श्रारम्भ करदी | उनकी धारणा यहाँ तक बढ़ने लगी कि झज्जर नगर से 
गुरुकुल तक तीन सहस्नमान के श्रन्तराल में एक पक्की रथ्या वनवा दूंगा 1” 

जहाँ प्रतिस्पर्धा चलती है, वहाँ JTH से सूक्ष्म वात का पता लगाने के 
लिये भित्ति भी कान लगा लेती हे | उसने विपक्षियों को सूचना दी, “सनातन 
धर्म की डींग मारने वालों की अब कहां नाक रहेगी, स्त्र ग्रार्यं समाज का बोल 
बाला हो उठेगा ।” 

सीधी सादी वातों की अपेक्षा श्रनोखी तथा उलटी घटनाएं जन-जन के 
मुख पर ग्राकर शीघ्र बोल उठती हैं। पण्डित विश्वम्भर दयाल ने एक ऐसा 
कुतूहल कर डाला, जिससे झज्जर और निकटवर्ती ग्रामो में एक सनसनी फॅल 
गयी । बात यह हुई कि वे देववन्द (सहारनपुर) से भगवान्‌ देवी नाम की एक 
ऐसी वासिष्ठ गोत्रीय गौड ब्राह्मणी वाल विधवा को उसके पुनविवाह के लिये ले 
आये, जो पाणिग्रहण होते ही १६ वर्ष के वयः में पति-हीना हो छुक्री थी । उसका 
पिता देवबन्द में उस मन्दिर का पुजारी था, जिसे नाभा की राणी ने बनवाया 
था । इस चेष्टा से पूर्व लाला बद्री दास रईस श्रार्यसमाज के उपप्रधान तथा उनके 
सुयोग्य पुत्र लाला लछमन दास जी बी०ए० श्रधिवकता श्रादि सत्पुरुषों के प्रयास 
से मुकुन्द मुरारी लाल जी वर्मा प्रतिष्ठित सचिव विधवा सहायक समिति मेरठ 
हारा भगवान्‌ देवी के परिग्रह की बातें गुरुकुल (वैदिक पाठशाला) में ्रव्यापक 
बादली के do रविदत्त के साथ हो चुकी थी । ब्राह्मणों में कन्याश्रों का द्वितीय 
दारकर्म वर्जित था। इस कारणा सनातनी ब्राह्मणों का प्रतिरोध सम्मुख श्रा 
खड़ा हुआ ग्रौर उन्होंने श्रार्यसमाज के विरुद्ध वे वाते फेलानी श्रारम्भ कीं, 
जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती; किन्तु श्रायंसमाज के प्रथन श्रौर मन्त्री 
रती राम तथा रामचन्द्र के प्रचार से ग्रनेक ब्राह्मणा तथा aa जाति वर्ग के लोग 
भी कन्याश्रों पर किये गये ऐसे ग्रत्याचारों से ऊब उठे थे । 

व्याख्यात वाचस्पति श्री दीनदयालु उपाध्याय जो गुरुकुल खुलने के कट्टर 
बिरोधी थे, ने इस पुनः परिणय को भरसक उछाला देकर अपने पक्षियों का 
एक gg ager किया, जिससे यह उद्वाह न होने पावे। उसने लोगों को ग्राइवासन 
दिया, “यदि जनता का उत्साह बढ़ा रहा, तो अ्रन्तिम क्षण तक, चाहे हमें कुछ 
भी करना पड़े, इस विवाह को रोकेंगे। श्रोर जब हमें इसमें सफलता प्राप्त हो 
जायेगी, तब गुरुकुल के सञ्चालन में रोड़ा भ्रटकाना भी हमारे लिये सरल हो 
जायेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग मुझे पूरा मिले । 

प्रतिस्पर्धा के प्रचण्ड हो जाने पर झज्जर के उपनिरीक्षक ग्रारक्षी जनाब 
साहब जादा —_ नासिरुहीन ग्रहमदखाँ उर्फ खुसरो मिर्जा जो विश्वम्भर दयाल 


[ तेईस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के ग्रनन्य भक्त थे, ने कहा “पण्डित जी, श्राप सर्वथा चिन्तारहित होकर श्रपना 
कार्यं कीजिये । मैं श्रार्यों के ऊपर से प्रत्येक प्रकार का सङ्कट टालता GUT 
प्रतिद्वन्द्वी जनों के निश्चयो को भङ्ग करता रहुंगा। इन वचनों से an 
की छातियाँ फुल गई । और मिरजा खुसरो ने घुड़चढ़ी के समय शान्ति भंग न 
होने देने का पूर्ण प्रयत्त किया। उसी के परिणाम स्वरूप स्वच्छ AAT 5 
वेरी के सेठ गज्भाराम ने कन्या से कहा “पुत्रि तू मुझे अपने पिता के समान समक | 
जब तेरा मन चाहे मेरे समीप ग्रा जाना और ठहर जाना में तेल इत्यादि और 
आवश्यक वस्त्रों से सदा तेरा संस्कार करने को उद्यत हूं लाला गङ्गाराम हारा 
कन्यादान के समय भी उसी प्रकार शान्त समाज में संस्कार के ऊपर रुपयों की 
टंकार निरन्तर होती रही, बहुतों ने सोने की faat, तो किसी ने छल्ले दान में 
पुरस्कृत किये । सुशिक्षिता २१ वर्षीया भगवान्‌ देवी का पाणिग्रहण संस्कार जब 
२४ वर्षीय गौड़ ब्राह्मण रविदत्त के साथ निविकार २४ सितम्बर १६१६ को सम्पन्न 
हो गया, तो दीनदयालु और उनके साथियों के हृदय अवसन्न रह गए। इस टीस को 
मिटाने के लिये अन्य उपाय सोचे जाने लगे ।” 

दूसरी ओर विरोधी तथा श्रविरोवी दोनों प्रकार के लोगों के होठों पर 
पण्डित विशत्रम्भर दयाल का नाम सहसा AT जाता था । वे सोचते थे-गन्दुमी रंग 
में श्यामलता लिए इस ब्राह्माण का व्यक्तित्व व्याख्यान वाचस्पति श्री दीनदयालु से 
कहीं ऊँचा है | क्यों न हो, जब कि इन्हों ने अपनी पत्नी का भी परित्याग करके 
वेराग्य भावना में देशोद्धार का ब्रत आगे रखकर श्रपना वेष महात्माग्रों जैसा बना 
लिया है । सवेत कटिवस्त्र और कुर्ता तथा यदा कदा एक लम्बा चोगा भी इनकी 
हढ़ धारणा के परिचायक हैं fux पर केवल एक मोटी चोटी रख कर सर्वथा भद्र 
बने, ये नंगे पैर रात-दिन कार्य में लगे रहते हें । प्रतिरोधी इन पर मोज उड़ाने 
का आक्येप भी न कर सकें, इन्होंने घां-दूध तक छोड़ दिया हे । रूखा-सूखा जैसा 
मिल गया, उसी से काम चला अपने लक्ष्य पर निरन्तर बढ़ते जाने का 2S ब्रत मन 
में संजोये बैठे हैं मंझोले कद के इस व्यक्ति ने अपने संसर्ग से जाट, यूजर, ग्रहीर, 
स्याणी और कुछ बनिये तथा ब्राह्मणों को भी अपना वशवर्ती बना लिया है । 

“ग्राप जो कह रहे हैं, उसमें रञ्चमात्र भी भेद नहीं है श्रीमन्‌ ! समीप 
खड़ा दूसरा मानुष कहने लगा, “किन्तु कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इनको सङ्कटों 
से दो-दो हाथ करने पड़ेंगे | शत्रुओं द्वारा लड़डुवों में विष मिला, इन्हें दिये जाने 
की चेष्टाएँ तो इन पापी कानों ने सुन ही ली हैं; प्रकृति भी साथ छोड़ती दीख 
पड़ती है | विश्वम्भर दयाल ने जहाँ गुरुकुल के भवनों का निर्माण कराना श्रारम्भ 
किया है, वहाँ इस वर्ष पानी ग्रा गया है । गुरुकुल के भवन, जो केवल श्रभी दो 
कोठरियाँ ही हैं, पानी के भीतर ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों वह कोई द्वीप हो । जैसे 
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इस वर्ष पानी आया है, नहीं कह सकते फिर भी आता रहे 

“क्या श्राप गुरुकुल गये थे ?” 

जी, जब घुटनों के ऊपर पानी श्राने लगा; तो मेरा साहस आगे बढ़ने का 
नहीं हुआ । मैं मकानों से दो दशिमान दूर से ही लौट श्राया ।” श्रव ग्राप ही बतावें 
वह स्थान सन्देहास्पद बन गया है वा नहीं । दूसरे वह भूमि जाटों से घिरी है, वे 
प्रतिपल नाक में दम रक्खेंगे । किसी ब्राह्मणा वा बनिये द्वारा वहाँ गुरुकुल चलाना 
श्रसम्भव ही है । जाट ही जाटों से टवकर ले सकेते हैं, इस गुरुकुल के सञ्चालक वा 
संरक्षक ब्राह्माणा वा deu ही हैं । वैश्य तो स्वयं ही भ्रातड्कित होते हैं और ब्राह्मण 
होते हैं-देवता । यद्यपि वे वाणी की समरस्थली में पराजित नहीं हो सकते; किन्तु 
जङ्गल में रहकर केवल वाग्युद्ध से काम नहीँ चला करता ; इस कारसा मैं कहता 
हुं-गुख्कुल के लिये भूमि का चुनाव ठीक नहीं हुवा । 

पण्डित विइवम्भर दयाल से ये स्थितियाँ तिरोहित न थीं; किन्तु ब्राह्मणा 
जो जाति के शिखामणि माने जाते हैं, वे प्रत्येक बाधा के प्रतीकार में सुदक्ष भी 
होते हैं । Wa: उन्होंने इन सब बातों की श्रवहेलना करके अपना उद्यम चालु UTI; 
किन्तु उनके मन में कुछ संस्कार, इस गुरुकुल भूमि के प्रति श्रनास्था के श्रवश्य बैठ 
गये । इस लिये उन्होंने ग्रपनी ऊठ बैठ देवा वाले तालाब पर करनी आरम्भ करदी | 
उन्होंने सोचा कि इस तालाब पर मकान बहुत बने हुवे हैं । हम दो भाई हैं, ATA 
भाग की सम्पत्ति भी यहीं लगा दूँगा और लाला जगन्नाथ द्वारा लगाये गये गुरुकुल 
के रुपयों से व्यापार में जो आय होगा, वह गुठ्कुल के सञ्चालन में उत्तरोत्तर वृद्धि 
करता रहेगा और जङ्गल में गुख्कुल न झूल सकते की दशा में देवावाले तालाब से 
उपयुक्त अन्य स्थान नहीं है । इस लिए इस तालाब पर रहने वाले महन्त को अपना 
गुरु बना लेना नीति से भरा हुवा अति सुन्दर पग होगा | इस ग्रान्तरिक विचार 
को हृदय में संजोकर विश्वम्भर दयाल ने अपने छोटे भाई eue से सम्पत्ति का 
ग्राधा भाग लेने का परामर्श किया; किन्तु वे अपने वड़े भ्राता क्री इस भावे धारा 
से सहमत न हुए और न ही उन्होंने सम्पत्ति का विभाग करने में अ्रभिरुचि दिखायी ! 
हाँ, उन्हें प्रमत्त हो जाने की संज्ञा देना अवश्य निश्चित कर लिया | 

कहा जाता है कि व्याख्यान वाचस्पति दीनदयालु के हाथ में विश्वम्भर 
के उन्मत्त हो जाने का शस्त्र आगया ग्रौर उन्होंने कलकत्ता पहुंच कर लाला जगन्नाथ 
को उकसा डाला | यह सर्वसम्मत है कि सेठ लोग ऐसे छिद्र की टोह में निरन्तर 
रहते ही हैं, जिससे उनका धन बढ़ता रहे और दूसरे को कुछ देना न । यह भी 
विदित है कि गुरुकुल का धन, व्यापार द्वारा एक लाख के लगभग पहुच गया था । 
इतनी सम्पत्‌ हाथ में झा जाने के um उस dup का मन एकपदे विचलित हो उठा 
और धारणा कर बैठा कि धन से सर्वदा मुकर जाऊंगा । 
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सभी के जीवन में कभी-कभी aga विपत्ति के दिन उपस्थित हो जाते हैं 
पण्डित विश्वम्भर दयाल के लिए भी यह भूमिका वन्धती जा रही थी । रोहतक 
जाते हुए उनका ताँगा उलट गया । दायें कन्धे में चोट श्रथिक लगी । fea चूल 
हिल गये । माँस कट गया । हाथ ने हिलना बन्द कर दिया । कन्धे ने शोथ चढ़ा 
लिया । हल्का-सा आघात छाती पर भी आया, पर हड्डी निविकार रही । शीघ्र 
अव्राहीम जर्राह के समीप पहुंच पट्टी बन्धन कराया परन्तु कोई लाभ न हुआ | 
स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि चिकित्सालय के द्वार खटखटाने पड़े । वहाँ के उपचार 
से सूजन तो हट गयी, किन्तु बाहुमूल में पीड़ा बनी रही । भुजा की गांठ पेसा भर 
रह गयी । इस प्रकार जीवन-मरण की सन्धिं से निकल कर वे फिर अपने उदं श्य 
पर जा टिके । 


जगन्नाथ से रुपये न मिलने के कुटेवों का भान विश्वम्भर दयाल को न था, 
किन्तु उन्हें यह शङ्का अवश्य होने लगी कि रुपया उलक गया है। इस लिए उन्होंने 
अपने भाई लच्छू से कहा “ग्रभी तक पचास सहस्र रुपया नहीं मिला है, किन्तु 
मिलने में तनिक भी किसी प्रकार का संशय नहीं है । श्राप जानते हैं उले हुए को 
धुलभाने के लिए विलम्ब हुआ ही करता है । मैं आजकल गुरुकुल का हिसाब ठीक 
कर रहा हूं, जब ठीक हो जायेगा तब agar कि गाजियाबाद आ सकता हूं वा 
नहीं । यदि ग्रा सकता हूं तो कितने दिन के लिए? गुरुकुल झज्जर के निश्चित 
स्थान पर खुलने में ्राप किसी प्रकार की ग्राशङ्का न कीजिए । गुरु महाराज सव 
वातों को ठीक करने में लगे हैं 1” 


“बुद्धि भ्रष्ट हो जाने का समाचार फेलाने के चमत्कार से लच्छूसिह बहुत 
प्रसन्न था श्रव वैभव का ग्राधा भाग न दिये जाने में भी कोई वाधा दीवार बन 
कर सम्मुख खड़ी नहीं होगी ।” 


कुछ समय इस प्रकार बीत गया, सन्‌ १६१८ समाप्ति पर था । विश्वम्भर 
दयाल ने जगन्नाथ को लिखा “मैं तुम्हें एकवार अपना मित्र कह चुका हूँ । गुरु महाराज 
ने भुफे, जो बहुत बुद्धिमान्‌ हैं, स्पष्टतः, मेरी पड़ताल की । और जोर से लात मारी 
तथा कठोर आदेश दिया है कि मैं ग्रापका खुले शब्दों में साम्मुख्य करूँ कि यदि 
आप तथाकथित, रुपये जो कि इस समय आपके समीप हैं, भेजने का प्रबन्ध न 
करेंगे, तो अपने सगे सम्बन्धियों सहित अब से तीन मास पश्चातु नरक में पड़ेंगे ।?? 


लाला जगन्नाथ और लच्छूसिह अधिवक्ता का भी पत्त्राचार निरन्तर चालू 
था, जो रुपया हडप जाने में उत्तरोत्तर सहायक था | 


जनवरी सनु १९१९ की ५ तारीख को विश्वम्भर दयाल ने जगन्नाथ को 
छब्बीस | | 
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फिर लिखा, “मेरे प्रिय geq ! सम्भवतः श्राप मुझ पर हादिक विश्वास नहीं 
करते । और एक साधारणा व्यक्ति समभते हैं । यद्यपि मैं सविस्तर प्रत्येक बात 
आपको विश्‍वसनीय ढंग से लिख sat हूं । 
fra सहचर ! संसार ऐश्वर्य को गले मत लगावो, किन्तु धर्म से प्यार करो, 
जिसे कि ग्रन्तर्यामी ईश्वर भी कहते हैं । 
इस में संशय नहीं, मैं बहुत निर्धन ate तिरस्कृत पुरुष हूं तुम सभी की 
दृष्टि में । जैसा कि मैं इस वेला में कर रहा हूं और हूं भी; किन्तु मेरे लिये धर्म 
वरदान है, यह तुम श्रच्छे प्रकार जानते हो । 
इस नश्वर शरीर के साथ, जव तक मैं जीवित हूं, सदा चेतन रहते हुए 
आपको कहता ही रहूंगा, किन्तु जैसा श्रापका मुझ से व्यवहार है, जिसे मैं ग्रनेक 
वार लिख चुका हूं, भ्रसन्तोष प्रद ही रहा है । मैंने श्राप को अपने साथ पिछले 
दिनों कलकत्ता में गुरुकुल के लिये faaur करते देखा था । मुझे भी वैसा ही बदल 
जाना चाहिए, जिससे तुम्हारा पुण्य शून्य हो जावे । मुझे ऐसा लगता है कि तुम 
एक पक्के वैश्य बन जावोगे धूर्तता को श्रवकाश देते देते । किन्तु जव तक मुभ पर 
गुरुकुल का Wf है, तव तक तुम सव पर धन और जन दोनों ही विधाश्रों से 
घोर बाधाएं वनी रहेंगी । मैं तुम से दूर रहता हुवा यह अच्छे प्रकार जानता हूँ कि 
तुम ने वित्त सञ्चय के लिये किये गये समारोह में प्रसन्नता मनाई थी, जैसे कि मैं 
ने पहले wea किमे हैं । किन्तु लज्जा ! लज्जा ! ! लज्जा ! ! ! 
लाला जगन्नाथ और लच्छूसिह के विचारों का ग्रादान-प्रदान परस्पर 
चालू रहा" 
पण्डित विश्वम्भर दयाल जो ग्रार्यत्व के श्रनोखे रङ्ग में रख थे, वे श्रार्य 
समाज, वैदिक पाठशाला और गुरुकुल में कोई भेद नहीं समझते थे। उन ने 
मुजस्सम (शरी< के साथ) शब्द का प्रयोग करते हुवे श्री लच्छूसिह श्रधिवक्‍ता को 
४-१-१९१९ ईस्वी के दिन पत्त्र लिखते ga लिखा-- 
-गुरुकुल मुजस्सम झज्जर २-वल्कि वेदिक पाठशाला मुजस्सम, ३-यहाँ 
तक कि AM समाज मुजस्सम | 
श्रिय लच्छू ! आप का पत्त्र 'कल सायं मिला | धन्यवाद है कि झूठे सच्चे 
समाचार ज्ञात हुवे उनके उत्तर निम्न हैं-- 
१-- मेरे व्यर्थ व्यय और AAT चेष्ठाओं के न्यूनातिन्यून तीन उदाहरण 


लिखिये । 
२--आपकने — जो कुछ किया है, उसे ईश्वर जानता है। 


[ सत्ताईस 
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३--मैंने अब तक जो कुछ किया है उसे आप जानते हैं । — 

v— मेरे कष्टों को छोड़ कर उलटे अपने दुःख लिखना अपने gg मियां 
faz बनना हे | ee 
५--आपकी सैंकड़ों रुपये की गाजियाबाद की हानि खेती के सोदों ने की, 
मैं ने नहीं । हर 

६--म्रातृवर नरेन्द्र fug से केवल २०५ रुपये लिये हैं । शेष किसी से 
आब तक एक कौड़ी भी प्राप्त नहीं की । 

७- परे लिये श्राप जितना प्रबन्ध करेंगे, उतने पर ही कृतज्ञ रहुँगा | 

८--फातिरुल अक्ल (बुद्धि का पागल) नहीं हूँ, जानवावला (साहस में 
पागल) अ्रवश्य हूं । 

कलकरो के सब पत्त्र तथा दूर लेख मेरे समीप भेज दीजिये, जिससे मनोरथ 
सिद्ध करने वाले जगन्ताथ को समझा दूँ कि ये सब प्रेम की उपपत्तियाँ हैं । 
आप का पत्र पञ्जिका में चढ़ा दिया हे । 

कैसी विचित्र विडम्बना है जगत्‌ की, जिसने स्वस्थ प्रकृति विश्वम्भरदयाल 
को अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये विकृषिप्त चित्त ठहरा दिया; किन्तु अपने 
शौर्यं को ee रखकर फिर भी वे ग्रपने उद्देश्य पथ पर बढ़ने का यत्न कर ही te 
थे और अपने भ्राता को शिक्षाप्रद ऐसे वाक्य लिख देते थे, जिनसे उनके कष्टो की 
झलक स्पष्ट प्रतीत होते लगती थी-- 

गरदिश से जमाना कभी खाली नहीं रहता, 
किस दिन यह हिण्डोला तह बाला नही रहता। 
याद रक्खो-- है रञ्ज के बाद राहत जरूर, 
हिम्मते मरदां मददे खुदा, 

सत्र कुछ ठीक ही ठीक है। मुसीबत से घवराना मरद का काम नहीं 
& | मैं रूहानी, मसनूई और जिसमानी तौर से हर वक्‍त तुम्हारे साथ हूं ।” 

फिर भी लच्छूसिह का कठोर हृदय द्रवित नहीं हुवा । सन्‌ १६१६ की 
पाँचवी मई को श्री पण्डित विइवम्भर दयाल ने श्रपना विचार इस प्रकार स्फुट 
किया, “जब तक ग्रार्यंसमाज के विरोधी तथा गुरुकुल खुलने के द्वेषी विद्यमान 
हैं, मैं कोई विद्या प्रतिष्ठान नहीं खोलूगा और इस समय इच्छा है कि मैं इतना 
रुपया इकट्टा कर लू, जिससे कोई संस्था स्वावलम्बी होकर चलती रहे । 

पण्डित विश्वम्भर दयाल के इस प्रण की चर्चा झज्जर नगर तथा 
निकटवर्ती ग्रामों में aaa फल गयी और मनचले लोग उस गुरुकुल के भवनों के 
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द्वार, कड़ियाँ उतार कर ले जाने लगे, जिसकी स्थापना महात्मा मुंशीराम ने की 
थी । केवल नंगी दीवारें ग्राकाश को देखती रह गयीं, कब उनका उद्धार होगा । 

सताये गये विइवम्भर दयाल के श्रभिशाप से लाला जगन्नाथ का व्यापार 
ठप्प होने लगा | जब उसे अपने श्रनाचारों का प्रतिफल बीभत्स रूप ही सतत 
दिखाता चला, तो उसने सात हजार रुपये गुरुकुल झज्जर के नाम से गुरुकुल 
काँगड़ी में श्राकलित कराये, जिससे पुण्य के दिन लौट ara; किन्तु प्रद्र धन 
राशि का धोखा इस अल्प वित्त से ara: साक्षी ईश्वर केसे छिपा सकता था; 
ग्रत: उसने उसे spen दिनों के दर्शन नहीं होने दिए । वात यहाँ तक पहुँची कि 
उसे अपनी दुकान का नाम परिवर्तित करना पड़ा 1” 


ळर? 


इसके साढ़े चार वर्ष पञ्चात्‌--“माननीय स्वामिन्‌ |” पण्डित ब्रह्मानन्द 
बोले, “किन कारणों से कोई शिक्षा संस्थान ग्रामे नहीं बढ़ पाता, यह जान लेना 
कोई कठिन नहीं है; परन्तु उन विवशताश्रों के निराकरण के भी उपाय मनुष्य 


अपनी बुद्धि से निश्चित कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूं प्रथम कारण - 


यह हो सकता है कि हरयाणा वासी गुरुकुल का नाम सुनकर ही घबराने वाले हो; 
किन्तु मैं इस वात पर विश्‍वास नहीं करता । क्यों कि श्रायंसमाज का यहाँ श्रनेक 
वर्षों से प्रचार चल रहा है । उससे प्रभावित होकर यहाँ की जनता GU अपने 
रूढिवाद को छोड़कर वैदिकाचार की श्रोर प्रत हो चली है । दूसरा हेतु यह 
दिया जा सकता है कि aard लोग इसमें अड्चन उत्पन्न करेंगे। इसे भी 
यहाँ के नर नारी महत्त्व नहीं देंगे; क्योंकि हरयाणे का इतिहास सैनिकों से 
जाज्वल्यमान है। भारतीय उत्कर्ष के लिए यहाँ के वीरों ने अपनी आहतियाँ 
ग्रनवरत दी हैं । इन्हीं में ऐसे जन भी विद्यमान हैं, जो गुरुकुल के प्रतिपक्षियों से 
डटकर सङ्घर्ष करेंगे। तीसरी वात यह कही जा सकती है कि यहाँ की जनता 
ग्राथिक सहारे से हमें वञ्चित रक्खेगी । इस वार्ता में भी मैं कोई श्रौचित्य नहीं 
दीखता | हरयाणे के जो मानव हमारे प्रवचनों से पञ्जाव की श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
को लाहौर में धन दे सकते हैं, क्या हम उनसे इतनी आशा नही रखते कि जिस 
में उनके वा ग्रन्यों के वालक अध्ययन करेंगे, वह संस्थान उनकी श्रनुकम्पा का 
पात्र नही बनेगा । पण्डित विद्वम्भरदयाल जब गुरुकुल के लिये ग्राम-ग्राम में 
जाकर धर्म प्रचार वा धन एकत्रित करते थे. तो लोग उनके साथ अति प्रेम तथा 
सहानुभूति प्रदर्शित करने में कृपण नही थे । कुछ पत्थर सदृश Taal को छोड़कर 
हरयाणे का तो एक-एक कण करुणा का ्रागार है । मेरे महात्मन्‌ ! इसलिये 


श्राप गुरुकुल के कार्य को दुबारा चालू कीजिये। गुरुकुल झज्जर का सात We 


रुपया लाला जगन्नाथ ने कलकत्ते से गुरुकुल कांगड़ी में आकलन कराया है, जिसका 


व्याज भी — रहेगा | 
[ उनतीस 
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इस वाकय पड्क्ति को सुन स्वामी श्री परमानन्द सरस्वती का मुख AiR 
हो उठा । वे स्वतः भी हरयाणा प्रान्त में माने गए प्रतिष्ठित संन्यासी 3 और 
à श्री स्वामी सर्वदानन्द वीतराग संन्यासी के पट्ट शिष्य एवं शरीर में हट्ट FE 
नवयुवक तथा काम करने में न थकने वाले। शरीर और आत्मा से ऐसे ही साथु 
बिगड़ी स्थिति सुधारने वाले हुआ करते हैं। वे बोले, “इस सम्बन्ध म स्वर्गीय लाला 
बद्रीदास के सुपुत्र झज्जर निवासी लाला लछमनदास alo Uo एल० gao बी० से 
भी परामश कर लेता हूं । तव ही श्रपती निश्चित मति प्रकट CARAT” 

विचार विनिमय कर लेने के उपरान्त श्री परमानन्द सरस्वती ने अपने 
शब्द यू प्रकट किये-“जव श्राप सभी आदरणीय महानुभाव गुरुकुल का पुनरुद्धार 
चाहते हैं, तो मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हुं कि अब से आप सब 


उत्तरोत्तर इस काये को वृद्धि पर ही देखेंगे । 


टूटे फुटे गुरुकुल की पुरानी चली श्राती समिति ने भी गुरुकुल कार्य को पुनः 
चलाने का ग्रभिनन्दन किया और मुख्याधिष्ठाता तथा प्राचार्य ये दोनों पद सभी ने 
मिल कर एक सम्मति से स्वामी परमानन्द सरस्वती को सौंप दिये तब वे उस 
रुपये को इकट्ठा करने के लिए चल दिये, जो पण्डित विश्वम्भर दयाल द्वारा काम 
छोड़ देने के परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न स्थानों में लोगों के समीप सुरक्षित था । 
धीरे-धीरे धन का एक इतना बड़ा भाग एकत्रित हो गया, जो ब्रह्मचारियों के लिए 
भवन बनाने में कायं का आरम्भ कर सकता था | 


सन्‌ १६२३ के १, २, ३ दिसम्बर को पुराने छकड़े की भाँति चले श्राते रहे 
गुरुकुल का वाषिकोत्सव gura पश्चात्‌ ४ दिसम्बर मंगलवार रात्रि के श्राठ बजे 
गुरुकुल समिति के सदस्यों ने कार्य को प्रारम्भिक सुघटित रूप देने के लिये अपने 
ये भाव व्यक्त किये, “पण्डित विश्वम्भर दयाल के सङ्कल्पों को मूर्तिमान्‌ बनाना, 
उन पर किये गये ग्रत्याचारों तथा धोखा धड़ियों की श्रावृत्तियों का प्रतिशोध करना 
है । उनका किया गथा त्याग और तपस्‌ विलीन हुवा भूमि से निकाल कर आबाल 
वृद्ध में प्रस्फुट करना है, जिससे श्रागे श्राने वाले सन्तान अपनी कत्त व्य निष्ठा से 
हीन न होकर सामाजिक, नेत्यिक, शारीरिक मानसिक और ग्रात्मिक स्तर को ऊंचा 
करते रहें यही एक माध्यम ऐसा है, जिससे इतिहास के gest में सत्पुरुषों की 
प्रशंसा प्रौर राक्षसों के Harare की कहानियां भ्रङ्कित होती रहेंगी ।” 


उपयुक्त तीनों महानुभावों समेत उस दिवस झज्जरवासियों में प्रधानाध्यापक 
श्री काशीराम, संयानरक्षी लाला नन्दलाल, श्री रघुवीर सिंह और श्रीयुत रामजीवन 
थे p गोयला कलाँ से अध्यापक पोहकरमल, छारा से are सिह Ae माडोठी से 
अभयराम ने मिलकर अपना नाम समाज सुधारकों की श्रेणी में लिखाया | 
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मातनहेल वासी हरिसिंह, टटेसर के दानीराम और गोछी निवासी गोकलचन्द ने भी 
सम्मिलित होकर श्रपने ग्राम में श्रेष्ठ होने का परिचय दिया d 


समिति की वैठक वैदिक श्राश्रम में ही हो रही थी। श्री पोहकरमल, जो 
पर्वत: ही गुरुकुल के हिसाव का निरीक्षण करते ग्रा रहे थे, सम्मानित वर्ग से उठ 
कर बोले, “गुरुकुल का संचालन करने के लिये यथा समय रुपयों की श्रावश्यकता 
पड़ती हे । छोटे-छोटे .कार्यों के लिये, जैसे भवन-निर्माण में किसी वस्तु XT ater 
है, उसके लिये सभा गोष्ठियों की प्रतीक्षा करने में काम पहुत पछड़ जाने की 
सम्भावना है, इस कारणा मैं यह उचित समभता हूं कि स्वामी परमानन्द सरस्वती 
जो आदेश पत्त्र द्वारा दे, कोषाध्यक्ष श्री सन्तलाल उसका पालन रुपया देकर, कर 
दिया करें । 


इस सुझाव में किसी को कोई आपत्ति न थी । सव की भावनाओं को भाँप 
कर श्रीश्रभयराम ने कह दिया कि सव पार्षद इसे स्वीकार करते हैं । 


इसी न्याई लाला लछमनदास ने अपने भाव प्रस्तुत किये कि सभा के 
उपप्रधान पद के लिये मेरा वक्तव्य है--लाला काशीराम गुप्त, चौधरी हरिसिंह, 
झज्जर वासी राव मंगली राम, वेरी के रामकला ग्रौर श्रभयराम उत्तम कार्य कर 
सकते हैं । हमें ्रारम्भ में कर्मठ मानुषों की आवश्यकता है। ये सव महाभाग कर्म 
करने में धुरीण हैं । 

अज्जर वासी न्यादरसिंह dto Wo एल० udo बी० का नाम सहयोगी 
मन्त्री श्रौर लाला रबुवीर fug का उपमन्त्री के लिये wer, उसे भी सभी ने 
मान लिया । 

इस कार्यकारिणी की चर्चा agar रंग जमाने लगी। १२ दिन पीछे ही 

६ दिसम्बर को पहले के समान ही वैदिक ग्राश्र म गुरुकुल में जो सङ्गोष्ठी हुई, 

उसे बराणी के चौधरी रामरिछपाल, शादीराम नान्हड़िया, जहाजगढ़ के लखीराम 
और गढ़ी कुण्डल के ग्रमरसिंह ने श्रपने ग्रागमन से उत्साहित किया | इस दिवस 
की बैठक ने कुछ पग और आगे बढ़ाया कि पाठ्यक्रम के पुस्तक गुरुकुल कांगड़ी से 
यति परमानन्द ले श्रावें तथा यह भी पता करें कि गुरुकुल झज्जर का कितना 
रुपया वहां व्याज सहित हो चुका है। 

. वर्षारमभ १६२४ की ८ जनवरी को मङ्लवार रात्रि के ७ बजे फिर 
तीसरे वार गुरुकुल हितैषी वैदिक श्राश्रम में इकट्ठ हुवे । पूर्वं सदस्यों से भिन्न जो 
नवीन चेहरे तब देखने को मिले; उनमें मंगोसपुर के रामचन्द्र, टण्डेढी के हरफूल 
pee के बल्लुराम, निजामपुर -के हरिसिंह और कुन्दनलाल प्रफुल्ल मुद्रा में बेठे 
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थे। 

P लाला न्यादर सिंह गुरुकुल के विधान में बढचढ़ कर भाग ले रहे थे ST | 
निज भावों को इस प्रकार wem, “सम्य बन्धुओं ! मुझे यह तक प्रकष 
ai होता है कि हम सव अपने कार्य में प्रगति करते जा रहे हें । इन बढ़ते 
चरणों से ग्रव यह जान लेना कठिन नहीं रहा, कि गुरुकुल के प्रति श्राप महानुभावों 
तथा ग्राम-ग्रामान्तर के श्रार्य जनों में प्रगाढ श्रनुराग है । गुरुकुलीय भवन भ्रव से 
एक माह पश्चात्‌ निवास योग्य हो जावेंगे; इसलिए शिक्षा का सत्र शव निश्चित 
उसी स्थान पर चलाना उचित प्रतीत होता है। ऐसा करने से हरयाणे की जनता 
पर भी अनुपम प्रभाव पड़ेगा | वह अपने सम्पर्क में श्राकर तथा हम पर विश्वास 
लाती हुई कार्य को श्रागे बढ़ाने में हाथ बटायेगी । संस्थानों के कुछ ऐसे भी कार्य 
हुआ करते हैं, जिनमें सब सदस्यों को नहीं, अपितु कुछ विशेष पुरुषा की ही 
आवस्यकता हुआ करती है । ऐसा करने से जहाँ कार्य में पटुता आती है वहाँ जन 
साधारण का समय भी नष्ट नहीं होता, इस कारणा मेरा सुझाव है कि गुल्कुल 
की MATH की स्थापना करली जावे |d 


लाला लछमन दास बी० ए० ने इस बुद्धिगम्य उपपत्ति को गम्भीर दृष्टि से 
लिया और झट उठकर प्रस्ताव को पारित कर हे के .लिए अनुमोदन कर डाला; 
जो सर्वसम्मति से मान लिया गया । श्री न्यादरसिह अधिवक्ता ने काम बनता 
देख ग्रागे कहना आरम्भ किया “जैसे गृहस्थों के लिये शाला-प्रवेश का विधान है 
वैसे ही उन नवनि्भित कक्षो में ब्रह्मचारियों का प्रवेश विधिपूर्वक होना अपेक्षित हे । 
पहिले समिति के सदस्यों की सङ्ख्या पर्याप्त थी । बीच में ऐसा समय श्राया जब कि 
सब छिन्नभिन्न हो गये । अब हम स्वयं को इस योग्य बना सके हैं कि एक वृहद्‌ 
अधिवेशन बुला सक ।” 

इतना कहकर अधिवक्ता महोदय ने अप्रना आसन ग्रहण कर लिया । पञ्चात्‌ 
परस्पर के विचार-विमर्श ने २ मार्च सन्‌ १९२४, फाल्गुन बदी १२ सँव्वत्‌ १९८० 
रविवार का दिन निर्धारित कर दिया और निश्‍चय किया कि इस विषय की 
सूचना मनुष्य मात्र को तथा गुरुकुल सभा सदों को दे दी जावे । 


समय बीतता गया । नियत तिथि पर १ बजे अपराह रा में पूर्व लिखित 
सदस्यों से श्रतिरिक्त कलोई से छाज्जुराम; झू डा से माई दयाल श्रौर उदयसिह ने पधारकर 
समिति के सदस्यों के साहस में वृद्धि की । माजरा से पुष्करदत्त श्रौर रघुनाथ सिंह 
ने सम्मिलित होकर अपने उत्साह का परिचय दिया । बेरी के रहने वाले मायाराम, 
हरफूल और साधुसिह ने अपने ग्राम के श्रार्यों का प्रतिनिधित्व किया । बाघपुर से 
शिवचन्द भी पहुंच गए । उपस्थिति बढ़ती जा रही थी, कुछ ही क्षणों में पलड़ा 
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वासी रामगोपाल, फुलूराम AR हरफूल ने TAA बन्धुओं से श्राकर कहा | 
“नमस्ते” 

“ग्राइये, चौधरी जी ! नमस्ते, विराजिए, कहिए कुशल तो है UU 

बैठते हुए वे बोले, “सव ठीक है 1 श्राप लोग तो प्रसन्न ? बड़ा शुभदिन ' 
हैं श्राज का, जो पुरानी धरती के अनेक वर्ष पश्चात्‌ दशन ET” यह श्रावभगत 1 
हो ही रही थी कि ढाकला से जुगलाल, नेकीराम और देशराम इकट्ठ ही परियतू } 
स्थान पर जब पहुंचे, तो गुरुकुल को नया रूप दिया जाता देख श्राँखों में तेजस्विता : 


भर लाए । धीमे-धीमे उपस्थिति का विस्तार हो रहा था । पुराने सभी साथी अ्रपनी 
वाते नई बना रहे थे कि निजामयुर वासी रामकला, नेकीराम, श्रीराम और हरीसिंह 
जब नूतन उमञ्गों के साथ आकर सभासदों से मिले, तो एक विशेष श्राभा सब के 
मुखों पर खिल उठी । जैसे लुप्त पदार्थ की प्राप्ति सें मिली प्रसन्नता में लोग 
` ्रावञ्यक कार्य को भी भूल जाते हैं, बैसे ही उस दिन का सुख समिति-_कार्यवाही 
को ग्रभी रोके हए था । जैसे ही वेठे कुछ सदस्यों ने सुवाना वासी रामस्वरूप श्रौर 
हरफूल सिंह जीवन दानी को आते देखा, बैसे कुछ चहल कदमी करते gai ने माजरा 
डवास से आते हुए मानसिह, मधुरा प्रसाद और श्रीचन्द को अपनी आँखों का 
विषय बनाया | इसी प्रकार झसिलाती वासी नान्हा, धर्मेचन्द और वख्तावर सिंह ने 
जब सभा को सुशोभित किया, तो गणना ४१ तक पहुँच गयी । सभाजनों की 
पुरानी गिनती इससे. भी अधिक थी । ग्रतः और भ॑ प्रतीक्षा की जा रही थी । तब 
कासनी से जुगलाल, जैतपुर से प्रहलाद, कान्होर से खूवीराम, महाराणा से चन्दगी 
se सलोधा सें अ्मीचन्द भी आकर मिल गये । इन ४६ पाषंदों से उस दिन जो 
प्रेरणा जनता को मिली, उस से यह्‌ प्रतीत होता था कि श्रब हरयाणा प्रान्त 
प्राच्य संस्कृति से भर उठेगा । 
| अमोदःप्रमोद के वातावरणा में सभा--मनुष्यों को सम्बोधित करते हुए 
^ पण्डित ब्रह्मानन्द बोले, “गुरुकुल को व्यवस्था के लिए किसी विशेष पुरुष की 
| नियुक्ति अनिवार्य है । वह व्यक्ति ऐसा होता चाहिए, जिसे भीतरी प्रबन्ध को 
| देखने का अधिक श्रवसर मिले । श्री स्वामी परमानन्द से भिन्न मेरे विचार में 
ग्रन्थ कोई भी इस काम को नहीं कर सकता । ग्रतः मेरा प्रतिवेदन है कि श्राप सभी 
i मेरे मन्तव्य से सहमत होंगे । 
| सब ने एक साथ कहा, “जी हाँ ठीक है ।” 
j तब ब्रह्मानन्द आगे बोले, “इस गुरुकुल का नाता पूर्णरूपेण गुरुकुल काङ्गड़ी 
से किया जाना चाहिए ।' 


| इस उक्ति को भी श्री न्यादरसिह ने श्रपने श्रनुमोदन से पारित करा दिया d 
| [ तेतीस | 
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इतना हो चुकने पर श्री न्यादरसिंह ने गम्भीर होकर कहना आरम्भ 
किया, “मेरे सहूदय पाषंदो ! श्राज हम अत्यन्त शुभ कामना के साथ इस गुरुकुल को 
एक नूतन दिशा में ले जाने लगे हैं। उसके लिए श्र्थ पर AGT रखना आवश्यक 
& । मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी रुपया श्रब तक कोषाध्यक्ष के समीप रहा है 
वह, और जो ATT ग्रंशदान से सगृहीत होवे वह सब हारा अधिष्ठाता गुरुकुल 
झज्जर प्रेषालय सञ्चयाधिकोष में ग्राकलन कराया जावे । जो प्रतिभूति के रुपये 
हो; वे सब एक निःक्षेप-पुस्तिका में । दसरा धन अन्यान्य निःक्षेप पुस्तिकाश्रों 
द्वारा आकलित रहे । प्रतिभूति स्थिर रूपेणा रक्खी रहे । चालू खाते से निकालने 
का अधिकार यति परमानन्द को रहे । प्रतिभूति के रुपये ब्रह्मचारी के स्नातकोत्तर 
काल में गुरुकुल से प्रस्थान करने पर गुरुकुल के श्री ग्रधिष्ठातृमहोदय निकलवावें, 
तथा स्थायी वित्त जो ग्रन्यान्य निःक्षेप पुस्तिकाओं में है, वह गुरुकुल की साधारण 
सभा के आदेश पर विकलित किया जावे GU 


इतना कह अधिवक्ता ने वाणी को विराम दिया और दूसरे ही क्षणा श्री. 


काशीनाथ ने सब हितचिन्तको से निवेदन किया, “जो विचार आपके समक्ष रक्खे 
गये हैं, वे किसी भी प्रतिष्ठान के लिए मान्य हैं । मुझे उनमें सर्वथा ग्राह्यता प्रतीत 
होती है, ग्राशा है, सव भाई हाथ उठाकर इसका समर्थन करेंगे।” सबने हाथ 
उठा fax i" 

इस से प्रभावित होकर एक सौ रुपया sara माजरा निवासी चौधरी 
मधुरा प्रसाद ने उसी समय गुरुकुल के wur कर दिया । पचास रुपये मातन हेल 


ग्राम वासी बदलूराम ने पुत्री के विवाह-उपलक्ष्य में दान दे दिये। दूसरे अनेक . 


सज्जन भी Mat में देखने लगे, पर ग्रावञ्यकता से ग्रधिक वे राशि घर से लेकर 
ही न चले थे । 


उन सत्पुरुपों की बैठक में गुरुकुल के oa सञ्चालक पण्डित विश्वम्भर 


दयाल से भी सूराकलोई निवासी श्री नोनन्द सिह श्रादि ने श्रनुरोध किया कि 


आपका गुरुकुल दो वारा चालू किया जा रहा है, श्राप भी शौर्य और धैर्य से कार्य 


कीजिए, तव वे बोले “मेरे मन में जैसा गुरुकुल बनाने की भावनाएं थीं, उन पर .. 


पानी फिर इका है । खेद है कि मैं इसमें श्रपना कोई शारीरिक वा ग्राथिक झुकाव 
नहीं रख सकूगा। DW तो अगले ही जन्म में अपने सङ्कल्प की पूर्ति सम्भव है ।?? . 
फिर सदस्यों की ग्राँखों ने विद्याथियों को अपना विषया, बनाया तो वे 
निराश हो उठीं । वहाँ वेदिक श्राश्रम में पूर्वतः पढ़ने वालों से अतिरिक्त केवल एक 
ब्रह्मचर्यार्थी नवीन दीख पड़ा जिसका शुभ नाम था, परशु पिता रघुवीर । 


'लोग चाहते हैं कि हमारी गणना सर्वोत्तम पुरुषों में हो, किन्तु अपना 
चौंतीप ] 
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| बलिदान ही तो उनको ऊँचा बना सकता है । दुलारे तो दूसरों के हों और नाम 
| अपना हो । श्रथवा धन देकर सत्प्रचार की ग्राशा दूसरों से रखते हों, श्रपनों से 
॥ नहीं । जब ऐसी स्थिति है, तो काम जैसा होना चाहिए, वैसा ही होगा । 
* दो कोष्ठ जो पण्डित विश्वम्भर दयाल ने बनवा दिये थे, उन्हीं का जीर्णोद्धार i 


करके, गुरुकुल में श्रध्ययन-सत्र आरम्भ कर दिया गया । स्वामी परमानन्द सरस्वेती è 
ग्राम्य क्षेत्र में उतर गए। लोगों ने वर्ष के wa तक ६२१) ग्रंशदान और ; 
दे दिया । 
प्रत्येक छात्र से ५ रुपये मासिक तथा ३ मन श्रन्त प्रतिवर्ष लेना निश्चित 
हुआ । धोती, कुरतों के लिए कुछ वस्त्र भी घर से ही लेने स्वीकार किये गये | ; 
| महाशय वालमुकुन्द और उमराव सिंह उपदेशक गुरुकुल AAAT करन 
~ पर नियुक्त थे, वे समय-समय पर रुपया एकत्रित करके भेजते रहते थे । 
| गुरुकुल का हिसाव--निरीक्षणार्थ २ मार्च सनु १६२४ को ६ सदस्य नियत 
किये गये थे । उन्होंने अपने कार्य का निर्वहण कहाँ तक किया है, यह जानने के लिए 
२७-२-सँव्वतू १९८१ रविवार ८। बजे एक समिति की बैठक हुई, जिसमें ४३ 
सभासदों ने श्राकर गुरुकुल के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया | 
इस वार की पीठ में जो अ्रभिनव पुरुष दिखाई दिये, उनमें सेरिया 
से नत्थूराम, सुवाना से हरफूल सिंह, खातीवास से मंगलीराम तथा सदाराम 
| ने श्राकर कहा “स्वामी परमानन्द सरस्वती, जिनका भाषणा बहुत प्रभावशाली 
होता है अत्यन्त परिश्रम से ग्रामों में कार्य करते हैं । बैठक में 38 gu emit जी 
की ओर फिर THT करके गढ़ी कुण्डल से आए अमर सिंह और भीमसिह बोले 
“ग्रे ठीक ही कहते हैं, हमारे ग्राम के बहुत-से मनुष्य भी Td समाज P विचारधारा 
को मानने लगे हैं । वहुतों ने शराव, कुछ एक ने तम्वा खाने-पीने के व्यसनों से 
| अपने को a कर लिया है। आर्य समाज कान्हौर के शिवराम ने भी इस बात 
र की पुष्टि की और कहा कि कल्याणा के लिए ग्रार्यं समाज का श्रभियान मनुष्यों में 
अपना प्रभाव छोड़ता है । ये बातें चल ही रही थीं कि चिराग दिल्ली वाले देवसिंह 
आर डाबला वाले भगवान्‌ दास ने अपना मत अभिव्यक्त faat कि हम तो अपने 
ऊपर aÀ समाज की बहुत कृपा समभते हैं जिसने जगत्‌ में सुख से रहने का 
अद्भुत मार्ग faena तभी छारा निवासी हरफूल सिह ग्रौर रामरिछपाल सिंह 
झज्जर सहसा कह उठे कि ग्राये समाज की पद्धति से जीवन-निर्वाह ऐसा चलता है, 
ले कभी देखा ही न था। कराला से आए शीशराम, जैतपुर से पघारे 
लक्खी राम इप-चाप बैठे इस वार्तालाप को 


“SAT हमने पहले 
मूलचन्द और खेड़ी छारा निवासी 
— रहे थे । 
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ग्वसर पाकर श्री पोहकरमल जी ने काशीराम से पूछा “गुरुकुल के हिसाब 
का क्या हुवा ?” प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कुछ मन बोभल-सा करके हब 
“लाला रघुवीर सिंह तो अपना हिसाब समझा shel लाला सन्तलाल ने im 
निरीक्षण के लिए श्रपना लेखा नहीं दिया है। उनका कथन ह कि aa मैं कहूं, 
आप लिखते चलिए । aaga का विवरण मेरे समीप नहीं है। इस को वे 
बताएंगे, जो बाहर से ग्रंशदान सङ्गृहीत करते हैं हाँ इकट्ठी प्रविष्टि मेरी पश्चिका 
में लिखी गयी अवश्य मिलेगी । 

BE लछमनदास अधिवक्ता को इस वक्‍तव्य से सन्तोष न हुआ । इसलिए 
उन्होंने प्रधान पद से त्याग पत्त्र उपस्थित करते हुए कहा “ऐसे गोल-साल हिसाब 
के रहते मैं इस उत्तरदायी पद पर नहीं रहना चाहता DU 

सभा में एकदम सन्नाटा छा गया । बहुत देर तक सब चुप्पी साधे रहे । 
ग्रन्ततः श्री पोहकर मल ने त्याग पत्त्र स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव उपस्थित कर 
दिया, जिसे सभा गोष्ठी ने स्वीकार कर लिया; किन्तु aa किसे प्रधान बनाया जावे, 
समस्यो' सम्मुख थी । श्रतः सभी ने पुनः पुनः ग्राग्रह किया कि आप त्याग पत्त्र लौटा 
लीजिए; परन्तु श्री लछमन दास अ्रविववता ने ऐसा किया जाना किसी भी दशा में 
अजद्भीकार न किया । तब॒श्रौपचारिक रूप में कार्य निर्वाह के लिए सुवाना वासी 
चौधरी हेरफुलसिह को यह गौरव शाली पद सभी ने सौंप दिया; किन्तु जब तक 
हिसाब के विषय में भी कोई सन्तुष्टि न हो, तब तक बैठक की कार्यवाही अस्तित्व- 
हीन है । इस लिए पण्डित ब्रह्मानन्द ने श्रपना जादू चलाया ग्रौर कहा “हमें सभा के 
किसी भी सदस्य के व्यवहारों पर संशय नहीं है । लेखे को बहुत दिनों तक रोके 
रखना ग्रनावश्थक है । समिति उसे ज्यों का त्यों पारित कर दे ।” 

इस पर लाला लछमन दास अधिवक्ता ने वेध उपाय से काम लिया । वे 
बोले “जब कि जाँच करने के लिए ६ सदस्यों की उपसमिति बनायी गयी थी 
और लाला WANT सिंह के लेखे में तृटि पाई गई है, तब इस प्रकार से हिसाब को 
पारित करना श्रनुचित है और श्री पोहकरमल ने भी अपना वक्तव्य उलटा नहीं 
लिया है । ऐसी दशा में यह सब भूसे पर लीपा पोती है, जो मानी नहीं जा 
सकती । 

समस्या ताड़का का रूप लिए सम्मुख ग्रा खड़ी हुई । तब एक युक्ति सूझी 
कि मतदान कर लिया जावे । परिणाम यह हुआ कि २८ व्यक्तियों ने do ब्रह्मनन्द 
के वचन पर अपना निर्णय दे दिया और केवल ५ विपक्ष में रहे । इस प्रकार बहु पक्ष 
से अधिवक्ता महोदय का त्याग पत्त्र स्वीकृत ही रहा और हिसाब भी ठीक मान 
लिया गया । 

डीघल के चौधरी लच्छीराम श्रौर राम जस ने सभा में arg हुओं से 
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यह उद्वेग देखते ही वेरी के चोधरी मायाराम ग्रौर साधूसिह में भी सेवा के भाव 
जगे । देखा देखी सेरिया के चौधरी नत्यूसिंह ने भी श्रपने को प्रस्तुत कर दिया । 
तभी माजरा डवास वासी मथुरासिह ने पचास रुपये जेब से निकाले और कहा 
“ये रुपये कृवें बनाने में व्यय किये जावें, यावत्‌ कूप तैयार न हो जावे, तावतु मैं 
गुरुकुल का कार्य भी करता रहूंगा ॥ 


निवेदन किया, “यदि आदेश हो, तो हम गुरुकूल के लिए अंशदान एकत्रित करें।” 


सब अपने ग्रपने कार्यों पर चले गए । जो गुरुकुल ग्रभी-श्रभी उल्लास का 

वातावरणा लिए हुवे शरा । वह देखते ही देखते सूना-सा भासने लगा | कुछ ग्रावश्यक 

कृत्यों से निवृत्त होकर तभी श्राचायं परमानन्द सरस्वती ने पाठक तथा ब्रह्मचारी 

| वर्ग को बुलाकर कहना श्रारम्भ किया-"'्रापके गुरुकूल की ख्याति दिनों दिम विस्तार 
पा रही है । इसके लिए कार्यकारिणी अपना कर्तव्य निभाने में सवंथा सचेत है । 
उसके सदस्य यह देखना चाहते हैं कि जो श्राशवासन वे अपने-श्रपने स्थानों पर 
जाकर लोगों को देते हैं, उन्हें आप कहाँ तक भविष्यत्‌ में पूरा करेंगे आपके लिए 
यह कोई कठिन वात नहीं, यदि आरम्भ से ही इसके निमित्त सजा आरम्भ कर दी 
जावे | सब से प्रमुख वात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि लोगों को ऐसे नर 
नहीं मिल रहे, जो उनके नैत्यिक-स्तर को सब दिशाश्रों में ऊँचा उठा सके | इसलिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक और प्रत्येक ग्रध्येता नित्य प्रति ग्रपनी व्यव- 
हारचर्या का अवलोकन करे कि श्राज कौन-कौन से कमं मैंने पशु-तुल्य किये हैं और 
कौन से सत्पुरुषों के समान आचरण में लिए हैं । जीवन-विधि की पड़ताल न करने 
वाले व्यक्तियों के कार्य जीव-जन्तुश्रों के सदृश ही हुआ करते हैं। इस शिक्षणालय 
का Eur केवल पठनमात्र ही नहीं है । यह इस लक्ष्य को भी ग्रपने अभिमुख nu 
हुए है कि जो कुछ पढ़ा गया है, वह far करने में कितना उतारा गया है। संसार 
में आज इसी एक वस्तु की न्यूनता है । केवल इसी कारण उसकी, ग्राज मनोवाञ्छा 
पूरी नहीं हो रही । विना पूछ और शङ्ग-विहीन पढ़े लिखे दो पेरों पर चलने 
वाले ऐसे अविनीत मिल जाते हैं, जो अपनी बुद्धि को उलटा चलाकर न केवल अपना 
ही प्रात्म-हनन करते हैं वरन, zb को उससे भी ufum पपपड्क में फंसा देते 
हैं। इस लिए भ्राज के दिन मैं आपको यह सन्देश देना चाहता हूं कि आप सब 
अधिक से अधिक धार्मिक, देशभक्त, सदाचारी, विश्वासी, सेवाशील और तपः 
परायरा बनें । हाथ से काम करने में ग्रापको तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी 
चाहिए | इन उच्च श्राशाओं के साथ मैं अपने कार्य पर जाता हूं, भगवान्‌ सब ओर 
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ग्रवस्थाग्रो से बाधित होकर यद्यपि गुरुकुल के ग्राद्यसञ्चालक पण्डित 
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के उद्गार उनके रोम-रोम सें श्रभिव्यक्त होते थे । भ्रपने शिष्य परशुराम को, जो 


MAL से दुकान करने बड़ोत (मेरठ) चले गए थे। ५ अप्रैल सन्‌ १९२४ को पत्त्र 
में लिखते हैं । 
“त्रिरञ्जीव श्री परशुराम जी नमस्ते । 
धन्यवाद पत्त्र के लिए स्वीकार कीजिये | वस्तुतः उष्णता के कारण 
स्वास्थ्य में गड़बड़ रहती है; weg मैं ईश्वर तथा कमं पर विश्वास रखते हुये 
किसी भी षध की श्रावश्यकता नहीं समभता । बाबू रामरिछपाल जी के लिए 
ब्रह्मवूटी यदि भेजने का प्रवन्ध कर दो, तो भ्रच्छा है उनकी पत्नी के लिए चाहिए । 
प्रत्येक मनुष्य को श्रपना उद्देश्य बनाना चाहिए । आप भी इस परत्र के 
पहँँचने पर अपना ध्येय बनावे श्र यथाशक्ति 'उस पर चलने-का यत्व करें | 
जब लक्ष्य निश्चित कर ले, मुझे लिखें, जिससे मैं भी उस पर प्रकाश डाल सह d 
जो मानव भावी मार्ग नहीं बनाते, उनका संसार में ग्राना वृथा हूँ।” í 
da पण्डित विश्वम्भरदयाल हिन्दी, उदू, फारसी, संस्कृत और इगलिश के 


विद्वान्‌ थे । एक ही पत्त्र में वे श्रावश्यकतानुसार दुसरी लिपि भी परिवर्तित कर' 
लेते थे । अंग्रेजी के पत्त्रों में फारसी लिपि के कवित्व, उपदेश की दृष्टि से लिखे' 


मिले । इस पत्त्र में स्थान, न्यून रह जाने से उन्हों ने उदू में आगे लिखा “छज्जूमल 
चिरञ्जीलाल की हाट में, जिसमें बिसाती dor था, आग लग गई है। दुकान जल 
गई है । नुकसान हुआ । अफसोस | 

. उधर दिल्ली शाहदरा पहुंचते ही स्वामी परमानन्द को वहाँ भ्रायेसमाज के 
प्रधान सेठ बाबुराम ने चार सौ रुपये कूप-निर्माण में देकर बहुत सहायता की | 
गुरुकुल में पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था । ६ दिन पीछे ही सौ रुपये उन्होंने 


और दे दिये तथा २०० रुपये फिर दिये एवं थोड़ी-सी भूमि भी e दिन पश्चात्‌: 
सौं रुपये वानप्रस्थ शान्तानन्द ने अपने संस्कार पर दिये । चार सौ दो बेरी के सब. 
वेश्यों ने तथा ४३) बाघपुर ने पकड़ा दिये १०० रुपये सराय श्रौरज्भावाद के 


सूबेदार महिपतिसिह ने भेट किये । 


साढ़े तीन मास पीछे भादों श्रमावस्या १९८१ ता० ३०-८७-१६२४ 


शनिवार समय १ बज़े दिन के जो अ्रधिवेशन हुआ । उसमें उत्तरोत्तर गुरुकुल की. 
वाह-वाह हो जाने के कारण कुछ जन समिति में और भी श्रा faa जिनमें ; 
कान्होर से मातूराम, खातीवास से रिसलदार, गंगासहाय, xara आगमल,. 
साँखोल से मोहलड़ सिह, खेड़ी खुमार से Tg जी व कल्लूराम, खातीवास से : 


श्रायेसमाज मन्त्री हरफुलसिह और रामशरणा, कोट गांव से रामजीलाल 


` आकर 
बैठे हुये दिखाई दिये । नये पुराने सव सभासद छत्तीस थे p ' : `: ४४७ 
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इन उपस्थित मानवों ने वसन्त पञ्चमी के निकट होने वाले उत्सव के 
लिये ११ सदस्यों की एक ऐसी प्रतिनियुक्ति वनायी, जो स्थान-स्थान पर घूम कर 


प्रचार Ud धन-सडग्रह करे । 


गुरुकुल के सम्बन्ध में इस प्रतिनियुक्ति ने विभिन्न स्थानों पर कहना ग्रारम्भ 


, किया, “ऐ हरयाणे के *द्रजनों ! श्रापका यह स्थान मानवीय इतिहास में स्वणक्षिरों 


से लिखा जाने वाला ४ । आप ने समय-समय पर देश-सेवा के लिये जो अनेक 
बलिदान दिये हैं, वे जिस आराधार पर हुये हैं, उस श्रपनी संस्कृति को श्रक्षुण्ण बनाये 
रखने के लिये ग्राज से सवा नौ वपं पूर्व झज्जर के समीप ग्रापके गुरुकुल को 


. स्थापना की गयी थी । इससे पूर्व आपके प्रान्त में कोई गुरुकुल नहीं था, उसमें छात्रों 


को सारी शिक्षा मातृ-भाषा हिन्दी में दी जाती है । एक समय आयेगा जब कि हिन्दी 


में दिया गया शिक्षणा, क्रांति का रूप धारण करके पराधीन भारत को विदेशियों 


के जाल से मुक्‍त करेगा । विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को 
जो विषय पढ़ाये जाते हैं, वे उन्हें भ्रति geg जान पड़ते हैं। एक तो विषय की 


गम्भीरता, gui भाषा की जटिलता | फल यह होता है कि पठनाथियों का मस्तिष्क 


रट्टू प्रवृत्ति का बन जाता रोखा गया वह विषय श्रवान्तर काल में ऐसे 
विलुप्त हो जाता है, जैसे वायु के कोंके से कोमल फूल । यदि छात्रों को उनकी 
जन्मभाषा के माध्यम से शिक्षित किया जावे, तो कठिन विषय भी उन्हें हृदयस्थ 
हो सकता है । वह भुलाये भी नहीं भूलता । विदेशी वाणी के द्वारा शिक्षा देने में 
कुछ बुद्धिमात्‌ मानवों को छोड़कर एक ऐसा भाग तैयार होता जा रहा है, जो 
विशेष योग्यता न हो सकने के कारण केवल श्रद्गरेजी शासन को ही चलाने में 
सक्षम है । स्वतन्त्र बौद्धिक सामर्थ्यं वह नहीं रखता । ग्रंग्रेजों ने अपनी बोली में 
शिक्षण चालू किया भी इसी प्रयोजन से था कि भारतवासी समझदार न वन सके । 
गुरुकुल उनके मन्तव्यों पर लकड़ी पर कुलहाड़े के समान चोट लगा रहा हे । 
ग्राप गुरुकुल में श्राइये और देखिये । आपके प्रदेश में यह एक अनोखी ही संस्था 
है । उसका सञ्चालन समिति करती है । श्राप भी तीन रुपये वाषिक देकर सदस्य 
बन सकते हैं । तब ग्रापको भी श्रपना बहुमूल्य मत प्रकट करने का अवसर मिलेगा | 


' अच्छा है ग्राप भी कार्यकारिणी में सम्मिलित हो जाव, जिससे ग्राप aa बदी 


पञ्चमी रविवार adeg १९८२ ता० १५ मार्च १९२५ को होने वाला इनाव 


देख सक |” 


ग्रामों के भ्रनेक लोगों में से किसी एक श्राध के हृदय में सात्त्विक तरङ्ग 
। भापड़ोदा में प्रधानाध्यापक दयाराम ने साहस किया । लोवा माजरा में 
गोपीचन्द आगे आए.। माछरौली से काशी राम ALT घासीराम ने नेतृत्व किया । 
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समसपुर मैं नानहड में ग्रपने ग्राम कां मस्तक ऊचा खखा । राम मेहर ठेकेदार 
अपने मुनीमपुर ग्राम में पीछे कसे रह सकते थे । देशराम और लखीराम यदि 
सदस्य न बनते तो खेड़ी ग्रासरा को मुझ जंसा कैसे जान पाता ? माजरा लोवा 
की लाज जयलाल ते बचाई । सोहटी ग्राम पर तो विशेष ही प्रभाव पड़ा, जिससे 
शीशराम, बुञ्जीलाल श्रौर ग्रध्यापक रविदत्त ने झट TATE बनन! स्वीकार कर 
लिया । बालन्द से ध्याना राम ने श्रपना नाम पञ्जिका में लिखा दिया । faat से 
रामरक्षपाल ने भी ाते में कष्ट अनुभव न किया । झज्जर नगर में तो गुरुकुल 
को बहुत जाने हुये थे। इस वार पोखर मल तथा लाला मंगतराम भी 
समिति में बैठे दीख पड़े । 
कार्यकारिणी का निर्वाचन ग्रारम्भ हो गया । नवागन्तुक मौन मुद्रा बनाये 
बैठे थे। कभी ही कोई एक दो शब्द बोल देता था। हाँ जव समर्थन के 
लिये मत-सङग्रह किया जाता था, तो सभी प्रतिवार हाथ उठाने में तनिक भी 
लजालु न थे। इस प्रकार देखते ही देखते बेरी वासी रामकला को प्रधान 
चुन लिया गया । पोखरसल को लोग पहले ही जानते थे, अतः GE तथा काशीराम 
को उपप्रधान का पद दिया गया । लाला परशुराम ने मन्त्री पद लेना मान लिया । 
लखीराम और शिवराम उपमन्त्री बना लिये गये श्रपने सौजन्य से पोखरमल को 
निरीक्षक की पदवी ने भी सुशोभित किया । 
अन्त में सभासदों ने स्मरणा दिलाया कि इस गुरुकुल का सम्वन्ध अभी 
तक गुरुकुल काँगड़ी से नहीं हो पाया है । इसमें शीघ्रता की जानी चाहिये । 
समाचार Teal में निर्वाचन की सूचना दे दी गयी | 
इस प्रकार ura का, जिसमें कार्यं करने की कुशलता भी श्राती है, दूसरों 
पर भी बड़प्पन छाया । तब छारा से हजारीमल, ग्रौर मारोत से लायकराम भी 
परिषद्‌ जनों को अपने शुभ दर्शनों से कृतार्थ करने लगे । 
कासनीवासी जुगलाल ने पांचसौ Tala रुपये कमरे के लिये दिए । 
स्वामी परमानन्द सरस्वती ने ग्रपना विचार प्रकट किया । “भद्र सभासदो ! 
पण्डित ब्रह्मानन्द फाल्गुन बदी नवमी संव्वत्‌ १६५१ ग्रर्थात्‌ १७ फरवरी सन्‌ 
१६२५ के दिन स्वामी श्रद्धानन्द से संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर चके हैं । इससे 
६ दिन पूर्व वे अपना भविष्यत्‌ निधि निक्षेप (Provident fund Deposits) के 
एक सहस्र एक रुपये प्राप्त करके प्रतिनिधि सभा लाहौर से भी सर्वथा मुक्त हो 
बुके हैं। अब उनका कार्य केवल परोपकृति मात्र ही रहेगा । मैं चाहता हूं कि 
मेरा ग्राचार्य उपाधि उन्हें दे दिया जावे और श्रधिष्ठातृत्व का कार्य मैं करता g” 
पार्षदों ने अपनी शाडू रक्खी “पूज्य महात्मत्‌! कभी ऐसा न हो कि यह 
गुरुकूल से खिसक जाने का सुगम द्वार आपके लिए बनता चला जावे। 
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तव स्वामी परमानन्द ने समाधान करते हुए कहा, “राप मेरी और से 
निश्चिन्त रहिए । ग्रायंवीर सङ्क्षो से सदा अ्रठखेलियाँ खेलते हैं ॥”” 

j सभा में पुराने सदस्यों से अतिरिक्त गोळी के कूड्रेमिह, भापड़ोदा के लहरी 
सिह वपुनिया वासी वालमुकुन्द, महराणा के जगराम और हरिराम भी उपस्थित 
थे। १८. १. सन्‌ १६२६ को उपस्थित सभी ३० सदस्यों की सम्मति ने स्वामी 
METS को गुरुकूल का श्राचार्य कहा जाना स्वीकार कर लिया । 

सदस्य सब प्रकार सहायक थे | माजरा डवास वासी चौधरी मथुरा ने दो सौ 
रुपये श्रद्धा पूर्वक गुरुकुल को समर्पित किये, जो उस समय बहुत सममे 
जाते थे । 

लगभग तीन मास पश्चाल्‌ ग्राचायं ब्रह्मानन्द ने बैठक में आए. सदस्यों . से 
ग्रति सम्मान पूर्वक कहा “पण्डित विश्वम्भर दयाल के gsm किये गए पाँच सहस्त्र 
रुपयों से जो दो कोष्ठ प्राद्गण समेत बनकर तैयार हुए हैं, उन पर उन्ही के नाम 
का पत्थर राशि समेत लिखा ET लगाया जावे ।” 

उत्सव के अन्तिम दिन १२ अप्रैल २६ को यह dew थी तब भी ५१४ 
रुपये प्राप्त हुए। जालना से ११७ रुपये रामशरणादास ग्रौर रामजीलाल ने 
भेज दिये । i 

पुराने साथियों को लेकर जो नए शरीर इस अ्रधिवेशन में दीख पड़े वे 
थे-भापड़ोदा वासी नरसिंह, रय्या के सूरतसिंह, सोहटी के कूञ्जालाल श्रौर निलोठी 
के इन्द्र । सभी इन नवीन श्र पुराने पार्षदों ने कहा “्रापका विचार स्तुत्य है, 
श्राचार्य प्रदर! पण्डित विश्वम्भर दयाल भुलाए जाने वाला अस्तित्व नही है । 

गुरुकुल की यशः पताका निरन्तर फहराती हुई ग्राम-प्राम में अपने nmi 
का सन्देश दे रही थी । जिससे सदस्यों की सङ्ख्या वृद्धि पर ही थी। कुछ उसके 
वर्चस्व का वर्णन सून श्रनायास ही मूछों पर ताव ले ग्राते थे, ऐसे शूरवीरों में श्राय 
संस्कृति के पोषक मातनहेल और छेज पहाड़ी के जुगलाल, मथुरासिह से नाम 
बदल कर निर्भयानन्द वानप्रस्थ, सराय औरज्जाबाद से रामहेत, YSt खेड़का से 
हृदयराम और स्वामी शीतलानन्द तर शादू ल बने जनता में गरजते थे । 

सब लोग जब बैठक के पदचात्‌ प्रस्थान कर गमे, तब मुख्याधिष्ठाता स्वामी 
परमानन्द ने गुरुकुलस्थ कार्यकर्त्ताओं को श्रपनी सूचना में कहा--“सव का कत्त व्य 
है कि वे कभी किसी ब्रह्मचारी को न बुलावें, यदि कोई आवश्यक कर्म समझा भी 
जावे, तो उसे श्री श्रध्यापक की जानकारी में ला सकते हैं अथवा मुख्याधिष्ठाता से 


निवेदन कर सकते हैं । 
mee का कोई भृत्य यदि किसी वर्णी से बात करना चाहे, तो 
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प्रबन्धक तथा गुरुवों से स्वीकारी लेकर उनके समक्ष ही वोर्तालाप afar से अधिक 
पाँच मिनिट तक कर सकेगा । ग्रन्यथा श्रनुचित और नियम का उल्लेड्घन समभा 
' जावेगा । | | | 
३--पठत-पाठन-वेला में किसी महाशय को श्रध्यापन स्थान में प्रवेश नहीं 
* करना चाहिये और न किसी प्रकार की बातें ही । इससे बाधा पड़ती है | 
४- अध्यापकों का अपना उत्तरदायित्वं ` होगा कि वे नित्य ब्यायाम तथा 
' सन्ध्या-हवन में सतत साथ रहते हुए छात्रों की a feat का संशोधन करते रहे । 
५-_-शिक्षकों को चाहिए कि कुमारों को पारस्परिक व्यवहार, रहन-सहन 
तथा प्रत्येक शिष्टाचार सम्बन्धित शिक्षा और सभ्यतापूर्वक बोल चाल की रीति 
नित्य बताते रहें। ' : "E l 
६ - यदि ब्रतियों को ताड़ना करनी हो, तो हाथ वा पैर से कभी न करें, 
अपितु किसी पतली छड़ी से दण्ड दें, किन्तु अधिक मार देना भी समीचीन नहीं है । 
७ विद्यार्थी गुरुकुल का कोई भी कार्यं विद्या दाताश्रों की श्रथवा संरक्षक 
की संरक्षकता में ही करेंगे । | S 3 
मुख्याधिष्ठाता श्री परमानन्द संन्यासी के साथ-साथ इस लिखित यादेश को 
«श्री नान्‍्हूराम और श्री भगवान. ने अपने हस्ताक्षर. करके स्वीकार feat | 
स्वामी परमानन्द सरस्वती प्राय: वाहर रहते थे । गुरुकुल का भीतरी सञ्चालन 
pa लिये उनका यहाँ रहना भी झावश्यक था | बाहर-भीतर दोनों प्रकार का 
काम वे ही करें, यह. कार्य के सौष्ठव, का. जनक नहीं था;। इसलिये .मत्तीषी सभा- 
सदों ने कुछ ही दिन पीछे समिति बुलाकर गुरुकुल के दूसरे व्यवहारों के लिये 
'ग्रधिष्ठातृ पद पर भी स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती को ही छुन लिया | साथ यह भी 
. निश्‍चित किया कि दोतों संन्यासियों को पूरी स्वतन्त्रता होगी कि वे एक दूसरे 
पर अपना पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप कर गुरुकुल से बाहर के काम पर जब जाना 
चाहें, जा सकते हैं । हाँ कभी ऐसा समय भी श्रा सकता है, जब कि, दोनों हमारे 
पूज्य स्वामियों को गुरुकुल Heng ही रहेने का ग्रवसर मिले । उस अवस्था में 
यति परमानन्द ग्राचार्य तथा उपाधिष्ठाता के पद को अलड्कृत करते रहेंगे । इस योजना- 
बद्ध नूतन परिवर्तत को परिषद्‌ में आये अभिनव सदस्य -टेकचन्द बांदली वासी, 
अयोध्याप्रसाद बहादुर गढ़ वाले, और मातनहेल के रूपचन्द ने भी सुना । 
EET उत्साही RRR २५, | २६, २७ फरवरी सन्‌ १६२७ तदनुसार 
८, ९, १० कृष्णा फाल्गुन संव्वतु १९5३ शुक्र, शनि, रविवार में होने वाले वाषिक 
उत्सव को सफलता पुर्वक मनाने की दृष्टि से अन्न आदि सङ्ग्रह करने और 
कराने का वचन दे रहे थे तथा अपने “सिर : पर॑ ये हुँये इस शुभ कम को पूणं 
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करने के लिये प्रस्थान भी करते जाते थे । 
उत्सव का समय उपस्थित हुआ । दुसरे दिन काम संभलता न देखे पाषंदों 
ने न्यादरसिंह अधिवक्ता को सामयिक नेता बना लिया । इसका श्रेय रामकिशनं 


गोछी, सरदारसिह सिलानी, बामनौली निवासी नौनन्द्सिह भजनीक और छारा के 


नानासिह ने भी लिया । | 
आचार्य ब्रह्मानन्द ने पने विचार प्रकट करते हुये कहा “गुरुकुल के लिये 
एक प्रबन्ध कर्त्री परिषद्‌ बनाई जानी चाहिये ।” लोगों ने इस सुझाव का अत्यादर 


किया । तब लक्ष्मणादास उठकर बोले “ग्रन्तरद्ध सभा श्रौर मुख्याधिष्ठाता का 


गुरुकूल के किसी व्य में मतभेद हो, तो गुरुकूल में शिक्षा से सम्बन्धित जो बातें 
हों, उनमें यदि मुख्याधिष्ठाता का मत प्रबन्ध कर्त्री समिति से न मिले, तो वह तब 


तक स्थगित Gea जाय, जब तक कि गुरुकूल की वृहत्सभा का आगामी अधिवेशन: 
i, परन्तु विद्या-विभाग के कार्यों को छोड़कर अन्य कर्मो में यदि मुख्याधिष्ठाता- 


का वैमत्य भी हो, तो भी वह स्थगित न हो; अपितु जसा कुछ अ्रन्तरद्ध सभा 
निर्णय करे, तदनुसार आचरणा किया जाये। - l 
इसंके कुछ ही क्षण पीछे न्यादरसिंह ने अपनी सूक का परिचय दिया, 


बोले “ग्रन्तरङ्ग सभा के २१ सभासद हों, इनमें एक प्रधान, दो उपप्रधान, एक: 


मन्त्री, दो उपमन्त्री, एक मुख्याधिष्ठाता तथा चौदह अन्य सभासद होवें । 
निर्वाचन आरम्भ होने. से पूर्व चौधरी रामकला ने प्रधान पद से अपना 
त्यागपत्र उपस्थित कर दिया जो स्वीकार कर लिया गया । 


चौचरी रामकला ने सव सभासदों के सम्मुख प्रस्ताव रखते हुये कहा कि. . 


लाला' लक्ष्मणदास बी० Go Uso एल० बी० अधिवक्ता प्रधान वनाग्रे जावें | उसी 
समय मधुरासिह उठकर कहने लगे “मैं न्यादरसिंह बी. ए. एल. एल. बी. 


अधिवक्ता को यह शोभनीय पद दिया जाना उचित समभता हूं । किन्तु लखीराम', 


को यह दोनों ही व्यक्ति न रुचे, तव सव का ध्यान श्रपनी AIX खींचते हुये वे बोले 
उपस्थित aequ | किसी एक वा दो के कथन से उसे उचित समझ लिया जावे, 
यह ठीक नहीं है । मैं भी कहता हूं कि चौधरी रामगोपाल इसके सर्वथा योग्य हैं । 


ऐसी परिस्थिति में यही उपयुक्त जान पड़ता: हैँ कि क्रमशः तीनों के नाम से मत ले : 


लिये जावें, जिस पक्ष में अधिक सभासद AIA भाव प्रकट करें, वह॒ ही प्रधान नाम 
से पुकारे जाने का ग्रधिकारी है । 


- अध्यक्ष ने कहा “बात मानने योग्य है, इसलिये “श्री लाला लक्ष्मणदास के : 


लिये हाथ 'उठावे.। xke A 
; “१, Ro ३, ४, ५,-६, ७, ८ 1” सब ने उठे ga हाथा का गिना 1 
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“ग्रच्छा, प्रब न्यादर्रासह में श्रपना मत प्रकट कीजिये । 
एक से लेकर जब चौदह तक खड़े हाथों की गिनती समाप्त हुई, तो लाला 
लक्ष्मण दास और उनके पक्ष वालों के मुखों पर निराशा छा गई । फिर अध्यक्ष ने 
कहा “Ha चौधरी रामगोपाल के विषय में अपना विचार दीजिये 1” m 
ows, दो, तीन, चार । यह गणना पीछे समाप्त हुई, इससे पूर्व ही atai 
के सम्मुख केवल चार हाथ ही ऊचे हुये एक क्षण में देख, न्यादरसिह वालों का 
getan Fal पर चमक उठा । तब सभापति ने निर्णय देते हुये कहा “प्रधान 
पद के लिये न्यादर्रासह का नाम घोषित किया जाता है । 
पश्चात्‌ उपप्रधान के चुनावों का क्रम आरम्भ हुश्रा जिनके लिये चार 
व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किये गये । जिनमें से तीन निर्वाचित होने थे । क्रमशः 
सब के लिये सत लेने पर चौधरी शिवचन्द, चौधरी रामकलां आर चौधरी लखीराम 
इस योग्यता से विभूषित कर दिये गये । लाला सन्तलाल के पक्ष में कम व्यक्ति थे 
इसलिये वे रह गये । 
फिर सभासदों ने भंगलीराम को “मन्त्री बनाया। 
उपमस्त्रियों के निर्वाचन में बहुमत का मान करते हुये श्रध्यक्ष ने व्यवस्था 
दी कि शिवराम श्रौर पोहेकरमल “उपमन्त्री घोषित किए जाते हैं । 
इस प्रकार इक्कीस में से शेष रहे चौदह, WAIT सभा के सदस्य बन गये । 
आर सभा-विसर्जत करके अपने-प्रपते घर जा पहुंचे p एक ग्रामवासी ने गुरुकुल 
समिति के महामानव से पूछा “हमारे विद्यालयों और आपके गुरुकूलों में क्या 
भेद है n. 
उस ने उत्तर देते हुए निवेदत किया “सबसे प्रमुख बात गुरुकुल की शिक्षा में 
यह है कि जो छोटे-छोटे बालक अपने जीवन-निर्माण- करने के सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं समभते, उन श्रबोध कुमारों को ऐसे समझदार गुरुवों के सम्पर्क में रखना, 
जिनके सच्चलन, देनिकचर्या और कमंठता का प्रभाव उन पर पड़े 1” 


“क्यों, हमारे इन शिक्षणालयों में ऐसा नही होता ?” 

“जी नहीं, यह तो आप स्वयं ही प्रतिदिन देखते रहते हैं कि आपके GTENI- 
पक कितना सत्य का व्यवहार और अपने चरित्र का सुधार करते हैं। उनका काम 
पढ़ाने से है । उनकी देनिक क्रिया विशेषत: शिष्यो से तिरोहित ही रहती हे । क्यों 
कि विद्यालय-समाप्ति पर सब अपने घर चले जाते हैं । जो बुराई जयत्‌ में विद्यमान 
है, बच्चे घर पर जाकर उसे सीखते हैं और पाठशाला में पहुंच कर केवल श्रक्षरों 
का ग्रम्यास करते हैं । संसार में क्या हो रहा है, इसका पता तो उन्हें चलता है; 


पर जीवन में सञ्जीवन कुसुम नही खिलता । किन्तु geen में ब्रह्मचारियों के 
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निरन्तर वही रहने से उन्हें अपने गुरुवों की दिनचर्या ग्रति निकटता से ग्रवलोकन करने 
का अवसर मिलता है ! इसलिए गुरुकूल के आचार्य अपने अधीन श्रघ्यापन का 
कार्य करने वाले ऐसे श्रध्यापकों का प्रबन्ध रखते हैं, जिनके देनिक कृत्यों से छात्रों 
में सद्गुणों का सञ्चय तथा दुगु णों का हास होता रहे |” 

“ऐसे पढ़ाने वाले कहां से मिलेंगे ?”? 

“बाधा तो बहुत है । परन्तु संसार में कभी किसी का उच्छेद नहीं होता । 
सब से मोटी वात देखने की यह है कि जो शिक्षित मनुष्य कामुक वा श्र्थलोलुप नहीं 
होता, पढ़ाने का पद उसे देने में हमारी समिति को कोई ग्रापत्ति नहीं होती; क्यों 
कि ये दोनों बातें ज्ञान का सम्पादन और आचार का पालन करने में अपना 
विशेष महत्त्व प्रकट करती हैं ।” 

दूसरा आदमी जो इन वातों में रस ले रहा था, बोला-“महाशय जी ! 
आपका आशय महान्‌ हे । वस्तुतः संसार आज इन दोनों के पीछे ही हाथ धोकर 
पड़ा है | इन दोनों का परस्पर मेल भी है । जहाँ कामुकता है, वहाँ धन की अत्यन्त 
आवश्यकता है और जहाँ सम्पत्ति है, वहाँ वासना-प्रवृत्ति स्वत: ही अपना श्रावास Fz 
लेती है । कोई विरला ही पुरुष दीख पड़ेगा, जो इन दोनों में न फंसा हो ।'? 

“बात तो भाई आपकी ठीक है” पहले ने दूसरे से सहमति दिखाते हुए कहा 
“परन्तु इस प्रकार के मानवों की रचना कहाँ और Ha हो, यही तो समस्या है ? 

गुरुकुले समिति सदस्य उनको सुपथ पर श्राया देख समभाने लगा "aeu! 
ऐसे महापुरुषों की सृष्टि करने के उद्देश्य से ही गुरुकुल की स्थापना की गई g | 
गुरुकूलों का ग्रामों वा नगरों से दूर रखना यहे प्रकट करता है कि विद्यार्थी बाह्य 
EU से दूर रहकर अपने ग्राचरण को प्रमुख रक्खें। इसी कारणा उन्हें 
ब्रह्मचारी कहा जाता है। कच्ची अ्रवस्था में ब्रह्मचय-व्रत का पालन गुरुकुलों जेसा 
रूप अपनाएं विना नहीं हो सकता । ग्रामीण वा नागरिक विद्यालयों के 
विद्यार्थियों की दैनन्दिनी को देखकर इस बात का AGATA सुतराम्‌ लगाया जा 
सकता हैं । 

gg ! आप कहते तो यथाथे हैं, श्रौर कहिए 1” 

“और इस अपरिपक्व दशा में सिनेमा, साङ्ग विवाहोत्सव के देखने से 
बच्चों में वासनाग्रों का उत्पन्न होना ऐसा ही है, जैसे एक छोटे पौधे में छेद करके 
उसके उस रस को निकाल दिया जावे, जो उसके बढ़ने, मोटा होने, फुलने ओर फलने 
में सहायक था । हम अपने वृक्षों का, अपनी खेती बाड़ी का रात-दिन एक करके 
संरक्षण करते हैं, किन्तु भ्रत्यन्त खेद से कहना पड़ता है कि हम इतने गिर गये हैं, 
जिसकी site में छिप जाने से मनुष्य-वंश के उदूभार की भावनाएं पनप नहीं रहीं । 
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उडीकते हुए-हम एक-एक पल ऐसा बिताते हैं कि कब हमारा बालक थोड़ा सा बड़ा 
हो और इसका वाग्दान लें, मानो इससे ATTA काय हमारे कत्त व्यों में रहा ही 


aR” 

प्रवक्ता ने श्रोताश्रों के मुखों को पढ़ कर श्रपना विषय और स्पप्ट किया 
“जैसे कमारों के लिये गुरुकुलों की व्यवस्था करना ग्रनिवार्य है वैसे ही कुमारियों के 
लिये भी पृथ हू प्रतिष्ठान स्थापित करना श्रावश्यक है 

“जी” 

“जब दोनों ही अपने प्रथम वयः में ब्रह्मचर्य TAH पढं कर गुण सम्पन्न हो 
जावे, तो उनका शेष श्रायुः सुखपूर्वक और रोग-रहित वीत सकता है । 

“सत्य कहते हो श्रीमान्‌ जी ! श्रब यहे बताइये --गुरुकुल में पढने वाले 
धन की लालसा से रहित कैसे बनेंगे ?” उनमें से एक से पूछा | 

“देखिए, प्रचलित विद्यालयों के बालक गृहस्थ जनों की देनिक क्रिया देखते 
हुए खान-पान, रहन-सहन श्रौर परिधान में उन जैसा ही अनुकरण करते हैं । 
माता-पिता भी प्रेमवश उनके साथ भेद उत्पन्न नहीं कर सकते | इसलिए वित्त की 
आवश्यकता को कैसे सीमित किया जा सकता है ? यह वर्तमान शिक्षणालयों में 
ठीक ऐसे ही नहीं सीखा जा सकता, जैसे विद्वान्‌ होते हुए भी माँ-वाप स्वयं अपने 
बच्चों को नहीं पढ़ा सकते | किन्तु Wem] से इन बातों का समाधान अपने श्राप 
हो जाता है । वहाँ का जीवन सांसारिक वातावरणा से भिन्न होने के कारण सादा 
चल सकता है और अनेक वर्ष जब रहते-रहते इसी प्रकार बीत जाते हैं, तब उनमें 
सादगी से. रहने का स्वभाव बलः पकड़ जाता है । ग्रथ की कमी में भी निर्वाह कैसे 
“किया जाता है, और एक प्राणी उसी में धनवान्‌ से भी -अधिक सुखी Fa रह 
सकता है, यह.उसे भली भाँति विदित हो जाता है 1” 


~ 


समिति सदस्य गुरुकुल में जाकर क्‍या करते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
बराणी के महाशय रक्षपाल ने फिर यह दिया कि गुरुकुल में ग्रनेक प्रकार की 
समस्याएं घरों के समान उठती ही रहती हैं । उन्हें सुलझाने के लिये तीसरे मास वा 
आगे पीछे करके बैठक बुलानी होती है । गुरुकूल ने श्रव तक क्या प्रगति की है, यह 
भी वहाँ जाकर देखने को मिल जाता है। कार्य-सञ्चालन के लिये कळ नियम भी 
UT पड़त. हैं । जसे प्रबन्धक समिति गुरुकुल की वृहत्‌ सभा के आदेश पर काम 
करेगी एवं मुख्याधिष्ठाता के नीचे गुरुकुल के सव कर्मचारी और दूसरे गुरुकुलवासी 
भी रहकर ग्रपना कत्तव्य निबाहेंगे। | 


स्वतन्त्रता से व्यय करने की मर्यादाए' भी स्थिर की जाती हैं। जैसे .प्रबन्धक ' 


समिति की. स्वीकृति के विना पच्चीस रुपये मासिक तक मुख्याधिष्ठाता व्यय कर 
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सकता है, ग्रौर प्रवन्धक समिति वृहत्सभा के श्रादेश विना सौ रुपये मासिक तक at 
व्यवहार कर सकती 

उसने AMT कहा “हमारे एक समम्रान्त व्यक्ति चौधरी पीरूसिह हम से सदा 
के लिये fags गये ।. उनके सन्तप्त परिवार को सान्त्वना देने के लिये हम ने इस वार 
अपनी सभा में सहानुभूति भी प्रकट की और ईश्वर से प्रार्थना की--ऐसे धमं धुरीण 
वीर संसार में निरन्तर उत्पन्न करते रहिए, जिससे उनकी परम्परा देश में बनी 
रहे । 

: इस प्रकार हमारे सुव्यवस्थित कार्य को देखकर अनेक नये-नये व्यक्ति श्राकर 
हमारी समिति में मिलते रहते हैं । उत्सव के पश्चात्‌ १८--३-१६२८ रविवार को 
४ वजे साधारण सभा का जो अधिवेशन हुआ, उसमें कुछ सदस्य हमने ऐसे और 
नवीन देखे, जिनसे प्रतीत होता था कि yeaa को wa हरयाणा वासी श्रधिक 
से अधिक जानते जारहे हैं । मेरे ही ग्राम से जहाँ ठाकुर हरफूलसिह ate रणजीतर्सिह 
ने इस वेठक में योग प्रदान किया । वहाँ छारा से लज्जेराम तथा हरद्वारी और 
खेडी भ्रासरा से गोवर्धन, खातीवास से हंसरामं "IX ठीठ से ताराचन्द,ने ग्राकर हाथ 
बटाया । 

स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती को संरक्षक और विद्यानिधि को आंचाय॑ बना 
दिया गया था, तो कुछ काल पर्चातु श्री विद्यानिधि को agua होने लगा कि 
शिक्षण-व्यवस्था को संभा की टोका टोकी से पृथक्‌ करना आवश्यक है; AAA 
उसमें उन्नति होना कठिन है । शिक्षा-विषय में ब्रह्मचारियों के सांथ निकट सम्पर्क 
होने के' कारण जितना उतार चढ़ाव एक WIAA जानता है, उतना सभा कदापि- 
नहीं जान सकती । इसलिये जहांगीरपुर वासी रामस्वरूप AK लडान के रामनाथ 
जो सभा में नये सम्मिलित हुए थे; उन समेत उपस्थित सभी पुराने सदस्यों कोः 
प्रवल शब्दों में rare विद्यानिधि ने कहा, “गुरुकुलं झज्जर को सुचारु रूप से चलाने 
के लिये अधिकारी वर्ग का पृथक्‌-५थक्‌ कार्यक्षेत्र रखना श्रावश्यक है । मैं चाहता हुं 
कि urate का संस्था के प्रति उत्तरदायित्व रहे । वह ब्रह्मचर्याथियों के सदाचार, 
नियन्त्रण तथा शिक्षणा का पूर्ण प्रबन्ध करे । इसमें ग्ाश्रम व्यवस्था और सभा से 
स्वीकृत ग्रास व्ययक के अनुसार शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों की नियुक्तिं तथा १थक- 
करणा भी सम्मिलित í 

मुख्यांधिष्ठाता के लिए जो कत्त व्य-कर्म है, वह है-सभा के अध्यापक के 
अनुसार शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों से अतिरिक्त अन्य सब कार्यकर्ताओं की" 
नियुक्ति तथा पृथक्‌करण | उद्यान, भवन, गोशाला, कार्यालय, कोष, वंस्तुओगार 
भोजन भण्डार तथा खेतों का प्रवन्ध मुख्यांधिष्ठाता को देख भाल में रहे । उसकी इन 
व्यवस्थाओं में श्रन्तरंङ्गं सभा वा गुरुकुल TAT का कोई भी सदस्य हस्तक्षेप न करे:। 
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उसके अधीन सभा की ओर से रक्खा गया चिकित्सक श्रपना यह कत्त व्य 
पालन करे-- 

(१) चिकित्सालय का पूर्ण प्रबन्ध । 

(२) संस्था तथा उसके ग्रधिवासियों के स्वास्थ्य श्रोर स्वच्छता का 
निरीक्षण । i १ 
(३) बाह्य तथा गृहे रोगियों की चिकित्सा | 

(४) देनिक भोजन का निरीक्षण । 

यदि ये सुझाव श्राप महानुभावों को स्वीकार हा, ता मैं यहाँ श्राचायं पद 
पर कार्य करने के लिए उद्यत हूं sepe भ्रपनौ जेब से एक पत्त्र 
निकाल. कर सम्मुख रखते हुए वे बोले “यह त्याग पत्त्र उपास्थत हूं ir 

आचाय॑ के ये वचन सुनते ही सभासदों में मौन छाता चला गया | ae 
किसी का मरणादुःख मनाया जा रहा हो । फिर स्वयं वाणी का उपयोग करते हुए 
उन्होंने AT कहा. “इन संविदाग्रों के साथ यह भौ प्रावश्यफ है, जो में फहना भूल 
गया था - ग्राचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता के निरीक्षण में कायालयाध्यक्ष श्राय-व्वय 
को.हिसाब करे और मुख्याधिष्ठाता के स्वीकृत .वेतन पत्त्र के श्रनुसार कोषाध्यक्ष, 
गुरुकुलस्थ सब कमंकरों को वेतन दे ।' 

गुरुकुल के श्रारम्भिक सञ्चालक To विश्वम्भरदथाल भी २६.७ 
१६२८६० को रात्रि के साढ़े दस बजे होने वाली इस साधारण सभा में उपस्थित 

। मौन की सीमा उज़क्घन करते हुए उन्होंने श्रपना विचार प्रकट किया -- 
uai विद्यानिधि का कथन स्वीकार करने योग्य है, ufa इसमें किसी को कोई 
mat युक्त विचार दीखता हो, तो वह निःसङ्कोष कह दे । श्राचार्यं प्रवर ने 
अपने भाव श्राप सब के सम्मुख up ही इस कारणा हैं कि श्राप इसमें ATA मत 
अभिव्यक्त कर सके | 

सभासदों को भी aa इसमें कोई अनुचित नियम न दीख पडा । इसलिये 
सभा में न॑सगिक जागति आई ate :कई एक कह उठे “जिस प्रकार भी गुरुकुल 
का कार्य सुचारु रूप से चले ठीक है। हम लक्ष्य में सहायक हैं, बाधक नहीं । 
ma में प्रधान ते कहा, “aad श्रेष्ठ ! हमें ग्रापकै मन्तव्य पर कोई क्षोभ 
नहीं है । हमें ति प्रसन्नता है कि ग्रापते और मुख्याधि्ठाता ने एक गुरुतर भार 
अपने ऊपर लियो Eg यदि कहीं कभी किसी कायं में हमारी भ्रपेक्षा हो तो 
कह दीजियेगा | हम उसमें सहयोग करेगे । 

सुखद वातावरणा में सभा का कार्य आगे बढ़ा:। जहाजगढ़ के पीरदान 
कहने लगे, मुंस्याषिष्ठांता से हमारा एक विनय हे) वह यह कि जव तक कोई 
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बहुत ही श्रावश्यक कार्य न हो, तव तक वे गुरुकुल से वाहर न जावे 1” 

उसी समय चहुं ओर से शब्द उठा, “ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 
AIFA बाहर रहने से भीतरी कायं में शिथिलता श्रानी श्रारम्भ हो जाती है ।” 

मुख्याधिष्ठाता ने आचाय॑ विद्यानिधि के प्रस्ताव पर जव स्वयं को उत्तर- 
दायित्वों से भरपूर कर लिया, तब सभासदों की बात मान लेना भी उनके लिये 
श्रनिवायं ही था। इसलिये प्रतिभा शाली अधिष्ठाता ने केवल इतना ही कहा, 
“ठीक है, ऐसा ही किया जावेगा ।” 

पश्चात्‌ सव अपने-अपने घरों को प्रस्थान कर गये | 

कुछ दिन wen श्राचाय॑ विद्यानिधि ने छात्रों की सभा में बोलते हुए 
उनके कत्तव्य को इस प्रकार प्रशस्त किया, “मेरे प्रिय ब्रह्म चारियो ! गुरुकुल 
में दिया गया प्रशिक्षण आपका क्रियात्मक ढांचा बनाने में ATAT महत्त्वपूर्ण भ्रंश 
समपंण कर रहा है । वह बता रहा है कि गुरुकुलों से भिन्न प्रचलित विद्यालयों 
में शिक्षित वालक ग्रग्रेजों के शासन को हृढ करने वा उन्हीं की व्यवहार सिद्धि 
के लिये भृत्यता स्वीकार करते जा रहे हैं श्रोर श्रव तो ऐसा काल श्रा चुका है 
कि वैसे शिक्षितों की वृद्धि हो जाने से यह नीच कमं भी नहीं मिल पाता; क्योंकि 
अज्भरेजी प्रशासन ने अपने देशवासी AGO बन्धु भी तो यहीं भारत में खपाने 
हें । तब स्थान न मिले तो ग्राश्‍चयं ही क्या है । कला-कौशल के लिए उन शिक्ष- 
णालयों में कोई स्थान नहीं है। व्यापार करने के साधन नहीं । यदि श्रात्मविइवास 
भी होता, तो वे कुछ कर सकते थे । उसके श्रभाव में सर्वथा निराश हो, भ्रात्मघात 
हारा बहुत-से लोग श्रपना जीवन समाप्त कर देते हैं । 


p शिक्षालयों के शिक्षण का दूसरा (प्रभाव भारतीय छात्रों पर यह पड़ता 

है कि वे विदेशियों की भ्रपेक्षा स्वयं को तुच्छ समझने लगते हैं । हमारे बच्चै nn 
श्रार्यावर्त के समुज्ज्वल इतिहास को प्रधम तो जानते ही नहीं, यदि किसी कै CECI 
में उसका समावेश है तो भी बह भारतीय संस्कृति श्रोर सम्यता को बहुत कम 
छू पाया है । जिन ग्रन्थों से हमारे ga ने जीवन की श्राधार भूत ये दो बातें 
सीखी हैं, उन वेद ग्रन्थो को श्राज गडरियों के गीत कहकर मनुष्यों की घृणा का 
स्थान बनाया जा रहा है । शिक्षा स्थानों में नीचे से लेकर ऊपर तक एक-सा 
ही पाठ पढ़ाया जाता है। भारत वासी भी इतने निबुद्धि बन gh हैं कि वे 
तनिक भी धिचार न कर, उन्हीं की हां में हां मिलाते जा रहे हैं (C 


आचार्य क्षण भर के लिए रुके, फिर गम्भीर होकर कहने लगे, “मारत 
के अलड्करिष्णु वर्शियों ! agit ने अपनी प्रशंसा करके भारतवासियों को 
जङ्गली, प्रतिभा हीन श्रौर न जाने क्या-क्या बनाते हुये हमारी हमारे qus तथा 
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ऋषि मुनियों में विरक्ति कराई है। यह ही कारण है कि श्राज भारत का प्रत्येक 
विद्यार्थी जितना प्लेटो, मिल्टन, न्यूटन, खाण्ट और शेवसपीयर श्रादि विदेशियों के 
बारे में जानता है, उतना अपने देश के ऋषि पतञ्जलि, कणाद, गोतम, व्यास, 
कपिल, जैमिनि तथा राजवर्ग में-- शिवा, श्रशोक वा समुद्रगुप्त के विषय में थोड़ा भी 
नहीं जानता और जो कुछ जानता है वह सब उलटा । भारत के वीरों 
का इतिहास अंद्धरेजों ने कभी नहीं लिखा । अंज्धरेजी भाषा का माध्यम 
शिक्षण संस्थानों चलाकर उन्होंने उन्हीं के देश में हुए विद्वानों और ग्राविष्कारकों 
की ओर भारतीय जनता का ध्यान ग्राकषित किया है । अतिखेद हे कि जिस भारत 
का युग युगान्तरो से महाभारत काल तक श्रविछिन्न सकल भूमण्डल में राज्य चला 
श्राया था, वही भारत श्राज अपने ग्रभ्युत्थान को भूल विदेशियों के ग्रादेश को 
किन्तु-परन्तु किये विना शिर-भुकाकर स्वीकार करता जा रहा है इसलिए देश को 
भविष्यत्‌ में सत्य पथ पर लाने वाले ऐ मेरे छात्रो । ग्रुरुकुलों ने आज विदेशियों 
की चुनौती को अङ्गीकार किया है । और पूर्ण विश्‍वास है कि महपि दयानन्द के 
पुण्य प्रताप और वलिदान से भारत वर्ष धीरे-धीरे अपना ग्रात्म-सम्मान प्राप्त करके 
विदेशियों से लोहा ले, अपने देश को इन राक्षसों से छुड़ाएगा तथा उत्तरोत्तर वही 
दिन जन-जन के सम्मुख उपस्थित करेगा, जो कभी भारतीयों को वैदिक युग में 
देखने को मिले थे । इन शब्दों के साथ are मेरा आपको सन्देश है कि आपका 
कत्तव्य बहुत ऊंचा है । उस पर बढ़ते रहने के लिए धीरता, गम्भीरता, हृढता और 
स्थिरता की नितान्त ग्रावश्यकता ie 


पश्चात्‌ संरक्षक ब्रह्मानन्द ने ग्राचार्य विद्यानिधि और मुख्याधिष्ठाता से निवेदन 
किया कि आप दोनों ५ अप्रैल से € अप्रैल सन्‌ १६२८ को होने वाले कांगड़ी गुरुकुल के 
महोत्सव पर जावें | उस समय वहाँ बहुत से ब्रह्मचारी प्रविष्ट होने के लिए आते 
हैं। सङ्ख्या श्रधिक हो जाने के कारण जो पठनार्थी वहाँ प्रविष्ट न हो सके और वे 
प्रवेश पाने योग्य दिखाई दें, उन्हें उनके संरक्षकों से मिलकर गुरुकुल झज्जर में लाने 
के लिए यत्न कीजिए । इससे अतिरिक्त युक्त प्रान्त और पञ्जाव के जो सद्गृहस्थ 
वहाँ उत्सव देखने आएँ, उनसे मिलकर उन्हे AT गुरुकुल भज्जर के जलवायु की 
उत्तमता और ग्रल्प व्यय की बातें बतावें | उन्हे प्रेरित करे कि अपने-अपने प्रान्त के 
वालको को गुरुकुल झज्जर में भेजने की चेष्टा करे । वहाँ कई सहस्र मनुष्य दर्शक 
और श्रोता रूप में पहुँचेंगे । एक व्यक्ति उनसे वार्तालाप नहीं कर सकेगा; इसलिए 
इस काम के लिए दोनों का जाना ही ग्रावश्यक $1 गुरुकुल के इस कार्य के लिए 
श्राप दोनों को मार्ग-व्यय संस्थान से ही दिया जादेगा । | 


श्रादेश का ये i 
पालन होकर कुछ मास बीत गये और गुरुकुल का सुचारु कार्य 
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चलता रहा; किन्तु मध्य-मध्य में कुछ घटनाएँ सुनने को मिल जाती थीं । ५ श्रगस्त 
का दिवस था । विद्यालय अ्रवकाश के ग्रनन्तर ग्रध्यापन कक्ष के श्रन्तराल से 
लड़ाई झगड़े जैसा कोलाहल सुनाई पड़ा । जव वह उत्तरोत्तर उग्र रूप धारण 
करता गया, तो अधिष्ठाता स्वामी शीतलानन्द उधर ही चल पड़े । देखा कि आचाय॑ 
विद्यानिधि सिद्धान्तालद्भार ग्रोर चिकित्सक निरञ्जन देव परस्पर में एक दूसरे 
को कोस रहे हैं। यह पहला श्रवसर था जब कि श्रविष्ठातृ-महोदय ने उन्हें रंगे 
हाथों पकड़ा। कान से सुनने Bit ata से देखने में चार ग्रॅगुल का अन्तर है । 
कान से सुनी बात मिथ्या भी कही जा सकती है; परन्तु प्रत्यक्ष देखे हुए पर किसी 
साक्ष्य वा प्रमाणा की श्रावश्यकता नहीं रहती । पहले सुने गए उनके आक्रोश टल 
सकते थे और टलते भी रहे । विरले ही ऐसे श्रवसर श्राते हैं, जब स्वयं के नयन 
उनको ही धोखा दें; परन्तु यहाँ ऐसी वात न थी श्रव तो पहिले कान से सुना गया 
विषय भी ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसे भी वे नेत्र स्वयं देख चुके हें । इसलिए 
प्रत्यक्षदर्शी इस, ग्रौर अतीत काल के उन सब को मिलाकर यह माभने को चित्त 
नहीं चाहा कि विद्यार्थियों के सम्मुख यह नाटक ऐसे ही बढ़ने दिया जाय । विशेषतः 
गुरुकुल में, जिस से लोग कुछ mT वांधे बैठे हैं । तब श्री शीतलानन्द सरस्वती 
ने श्री सभा प्रधान से परामर्श किया और उन्हें ्रनुकूल पाकर यह व्यवस्था दी कि 
दोनों को ही यहाँ से सदा के लिए श्रवकाश दे देना उचित है। संन्यासी जितने 
क्षमाशील होते हैं, कठोरता भी उतनी ही उनके क्रियाकलापों में दीख पड़ती है । 
उन्होंने दोनों महानुभावों को बुलाया और गुरुकुल छोड़ने का न्याय सुना दिया । 

श्री विद्यानिधि सिंद्धान्तों में निष्णात थे । सिद्धान्तो के जानने वाले व्यक्ति 
बहुत सूक्ष्म विचारक हुश्रा करते हैं । स्वामी जी के निर्णय को उन्होंने अपने farm 
पर चढ़ाकर ऐसा घुमाया, जैसे इन्द्र जालिक के सम्मुख सव देखते ही रह जाते हैं 
रौर ्रवास्तविक विषय वास्तव की भाँति दीखने लगता हे । इस पर स्वामी जी 
अपना अध्यवसाय उलट बैठे । तव दो बारा गुरुकुल में रक्खे जाने की भाषा अगले 
दिन स्वामी जी की ओर से ऐसी बनवाई गई “वैयक्तिक आग्रह AIT प्रभाव 
डाल कर हृदय के वास्तविक भावों को छुपा लेते हैं तथा विपरीत भाव उत्पन्न कर 
देते हैँ । उपयु क्त ५-८-२८ रविवार की सम्मिलित आज्ञा इसी का उदाहरण है ।. 

सत्य ज्योतिष्‌ के जागरित होने पर हमारे विचार आज सर्वथा परित्रतित 
हो चुके हैं। हमारी समझ में पूवं कथित आज्ञा में वणित अपराधों में से दोनों 
श्रीमानों पर कोई अपराध लागू नहीं हो सकता | Aa: १९-७२८ रविवार की 
गुरुकुल सभा में स्वीकृत मुख्याधिष्ठाता के कत्तव्यों को व्यान में रखते हुए हम 
qd के सम्मिलित ्रादेश को सर्वथा पराकृत करके ग्राचायं श्रमान्‌ विद्यानिधि जी 
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सिद्धान्तालद्धार तथा योग्य चिकित्सक श्रीयुत Go निरञ्जन देव जी d कार 
से dmg भ्रनुरोध करते हैं कि वे यथापूर्व गुरुकुल झज्जर में तयातच तथा 
गुरुकुल सभा में स्वीकृत निज-निज अधिकारों के अनुसार अबु्थ SRM fr 

किन्तु एक सप्ताह पश्चातु ही स्वामी जी ने अपने eae को ग्रस्वीकृ 
करके पहले को छी पुननियुक्त रक्‍खा ग्रोर दोनों महानुभावों को गुरुकुल छोड़ना 
पड़ा । 

सभाप्रस ङ्ग का समय उपस्थित हुग्रा । रामरक्षपाल ने “यात दिलाया कि 
गुरुकुल एक ऐसा शिक्षणालय है, जो ब्रिटिश प्रशासन से सर्वथा विरुद्ध होने के 
कारण उसकी छुपा का पात्र नहीं हे । विद्याभिलाषियों से उनका सम्भाव्य व्यय 
अत्यंत ही सीछित ग्रहण किया जाता है और बहुतों से वह भी नहीं लिया जाता 
इस विद्यास्थली को श्रनेक कार्यं ऐसे भी करने पड़ते हैं, जिनमें श्रथ की प्रछुर 
आवश्यकता रहती है। उनमें वाधा न पड़े, इस कारणा बाहर से धन एकत्रित 
किया जाता है । समय-समय पर यहां समिति की जो åsa होती हैं, मेरी कल्पना हैं 
कि gah शमन का बोझ संस्था पर न पड़े । इसके लिए मेरा सुझाव है कि 
विद्यालय में एक भोजनालय की स्थापना करदी जावे, जिसमें मूल्य छुकाकर लोग 
खा लिया करें । पाचक की भूति गुरुकुल दे । इस प्रकार संस्थान का जो निज व्यय 
है, उससे भिन्न वाह्य लोगों का भार उस पर नहीं पड़ेगा | इसके साथ ही दूसरी 
व्यवस्था यह भी की जानी चाहिए कि इस शिक्षार्थान में स्वदेशी मिठाइयों को 
एक दुकाम हो । 

'उनके इस परामर्श को er निवासी नत्थनसिह, वेरी के चाँदराम, जाफर 
पुर वाशी हुकमी श्रौर डीघल से ग्राए हुए मोलूरामजी समिति की सदस्यता 
स्वीकार करके ही सुन सके । इत चारों पार्षदों ने यह भी देखा कि जो मनुष्य 
इस विद्याकेन्द्र गुरुकुल के कार्य में अन्तहं दय से हाथ वटाते हैं, वे ही सभा के 
बिशेष प्रधिकारी छने जाते हैं । उन्होंने अपनी Biel से लक्ष्मणदास बी. ए. एल. 
एल. बी. को प्रधान तथा शिवचन्द, रामगोपाल; छाजूराम, जुगलाल को उपप्रधान 
होते देखा । राव मंगलीराम और शिवराम क्रमशः मन्त्री एवं उपमंत्री का स्थान 
लेते AU | 

गुरुकुल के पिछले श्रनेक वर्षों पर दृष्टि डालते हुए प्रधान लक्ष्मणदास ने 
कहा “स्वामी परमानन्द जो पहले भी श्रधिष्ठाता रह चुके हैं, अपने भारी परिश्रम 
से गुरुकुल संस्थान में एक विशेष कीति प्राप्त कर छेके हैं । उन्होंने रात-दिन एक 
करके जो गुरुकुल की उल्लास भरे हृदय से सेवाएं की हैं, वे इन्हें धन्यवाद दिये 
जाए को प्रोत्साहित कर स्ही हें । इनके BAH श्रम का सत्कार करते हुए इनकी 
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सहायता के लिए स्वामी शीतलानस्द से सव मिलकर प्रार्थना करें कि वे इनका 
कुछ वोझ घटा दें 1?” 

श्री शीतलानन्द जी सच्चे संन्यासी थे । कार्य करने ही गुरुकुल में आये थे । 
श्रायंसाथु लोक प्रतिष्ठा वा भ्रम्यर्थंना के भूखे नहीं होते ! तस्मातु-उन्होने स्वयं ही 
किसी को ufum कहने का कष्ट न देते हुये{निवेदन किया, “श्राय पुत्रो ! एक यति 
का कत्तव्य है कि जहां ag श्रावश्यकता देखे, वहाँ विना किसी के कहें ही श्रपना 
्रात्मोत्सगं करना सीसे | परन्तु इतना उसे श्रवश्य देखना पड़ता है कि दूसरे के 
जिस श्रच्छे कर्म को वह करना चाहता है, वे उसे सहन करते हैं वा नहीं | आप 
महाचुभावों का वक्तव्य मुझे ऐसा किये जाने की श्रनुमति प्रदान कर रहा है; AT: 
मैं श्रपनी शक्ति के अनुसार स्वामी परमानन्द के साथ मिलकर कायं करता 
रहूंगा । श्राप सर्वंथा निश्चिन्त रहिए 1” 

इस सहानुभूति पूर्णं वाक्यावली को सुन, सब के मुखों से शीतलानन्द 
सन्यासी के लिए साधुवाद ही साधुवाद के स्वर निकल पड़े । 

एक वात इस अवसर पर और देखने को मिली, वह यह कि जैसे छोटा 
वालक धीमे-धीमे बड़ा होकर एक गृहपति वन ' जाता है; ठीक इसी भांति स्वामी 
ब्रह्मानन्द सरस्वती मुख्याधिठ्ठाता, श्राचार्यं ग्रौर संरक्षक पद ग्रहण करते हुये आज 
ऐसे दिन पर श्रा पहुंचे, जव कि सव की तिगाहें उनको गुरुकुल झज्जर का कुलपति 
बनाने के लिए तरस उठीं । जिस प्रकार बूढ़ा आदमी घर पर बैठा हुआ ही उसे 
दीप्तिमान्‌ बनाये रखता हे । इसी विधि aaa यति को कूलपति बनाकर सभी 
सभासद स्वयं को सङ्घटित अनुभव करने लगे । 

इस स्वच्छ सौहाद्य को देखकर श्री के आर ओर और स्वामी मङ्गलानन्द 
सरस्वती ने गुरुकुल को सदा सहायता देते रह हा प्रण किया d जिससे हषित 
होकर समिति सदस्यों ने उन्हें अनेकानेक धन्य ब्द पुष्पों से ग्रलझकुत कर 
डाला । 

गुरुकुल में व्यवस्थाए स्थिर करके श्रागामी अधिवेशन तक के लिये 
प्रायः सभी पार्षद इस पुण्य तीर्थ से ऐसे चले जाते थे, से उनका कभी सम्वन्ध 
ही न रहा हो । श्रपनी इस चिर पुरातनी सरणी क! ग्रनुसरणा उन्होंने उस दिन 
भी किया । 

सभासदों के चले जाने के पश्चात्‌ इतना आभास Haag मिलता रहता था 
कि प्रबन्धो में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उन सब में सम्भवतः उन्हीं की 
भावनाएं काम कर रही हों । 


^ 


शीतलातन्द सरस्वती ने सब yga वासियों को gan दी कि कोई भी 


[ तरेपन 
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ः Sa से आई हई दे 
व्यक्ति, स्वतन्त्रता से, चाहे वह व्याधिग्रस्त कि वा ग्रम्यापत रूप से ग्राई हुई देवी 
) am गे तथा किन्हीं रोगि ry 
ही क्यों न हो, पाकशाला से मॅय कर भोजन न करे । महिलाओं तथा किन्‍्हीं रोगियों 
र So : सख्याधिष्ठात से 
के लिये यतः पृथक्‌ भोज्य लेना श्रावश्यक हो जाता ह; a SS 


e^ 


(रता प्रतिवार्य caer जावे | प्रलग ema के लिए भी यही नियम 
लागु > 

à = परमानन्द ग्रधिष्ठातू-महोदय ने श्रध्यापकों का ध्यान पती ग्रोर करते 
हुए कहा “श्राप महानुभावों को यह आदेश दिया जाता है कि पठनाथियो को पढ़ाने 
सें देनिक समय और सिद्धान्तों का उल्लद्धन न ह । सन्ध्या-हूवन के काल क 
अतिक्रमण भी न किया जाय । स्नान, श्राहार zt विहार ग्रादि में ब्रह्मचारिया के 
साथ रहना श्रावश्यक SV” 

प्रौर पाचक ! तुम भी सुन लो, “विद्यार्थियों के लिए सूखा श्राठा श्रधिक 
न लगाकर पतले फुलके बनाया करो । वे कच्चे न रहने पावें । शाक-दाल स्वादिष्ट 
होना चाहिए ।” 

आरो गुनुआँ ! तू भी सुन-जीमने से पुर्व तथा पञ्चात्‌ छात्रों के हाथ निर्मल 
जल से धुलाया कर और श्राश्रम में पीने का पानी दोनों समय शुद्ध भर के रक्‍खा 
कर । भोजन करने का स्थान प्रातः-सायं नीर से पवित्र किया कर । पेय जल का 
पात्र उसे भरने से पूर्व माँज लिया कर । सब से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया कर ।” 

इसी प्रकार गोशाला ग्रौर कृषि सम्बन्ध में हरिसिह महाशय को सचेत करके 
गोकुलचन्द को कार्यालय त्रुटि-रहित रखने की प्रेरणा की और सव से कहा “स्मरण 
रखिए जो अपने-अपने विभागों को भलीभांति नहीं संभाल सकंगे, उन्हें दो वार 
समभाया जायेगा और तीसरे वार वे दण्ड के भागी होंगे 1” 

समय बीतता गया, वह सायङ्काल की छाया के समान लम्बा होता चला 
गया, पर कया पता था कि सिर मु डाते ही श्रोले पडुगे । जब ग्रीवराम खरहर, 
वेदप्रकाश स्नातक, गुढा के जुगलाल और छारा के मेहरसिंह सदस्य बन कर गुरुकुल 
में ग्राए, तो बोध हुआ कि स्वामी परमानन्द मुख्याधिष्ठाता तीन मास से गुरुकुल 
छोड़े हुए हैं । शिवराम कान्होर बोले, “जब ये यहाँ से गये, मुझे मिले थे बे सब 
सामान भी अपने साथ लिये हुए थे तभी रोहद वासी मधुरा प्रसाद भी कह उठे, 
“जी ! अब वे लौटकर नहीं ग्रायेंगे ।” प्रहलाद ने भी इस की पुष्टि की “वे कहते थे 
कि wa मैं गुरुकुल की सेवा नहीं कर सकता । 

समिति के प्रधान लाला लक्ष्मणादास इस विषाद भरे संवाद को सुन रहे 
थे । गोकुलचन्द से भी जब ऐसा ही नैराइ्य पूर्ण वृत्त मिला, तो उन्होंने कृतज्ञता 
दशति हुए कहना आरम्भ किया, “गुरुकुल के सञ्चालको ! स्वामी परमानन्द की 
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कार्य-प्रणाली श्रौर भुरि श्रम से ग्राज समिति का एक-एक सदस्य परिचित है 
उन्होंने ही श्रारम्भ में इस संथान का पुनरुद्धार किया था । उनके ६ वर्ष के सतत 
प्रयास से गुरुकुल का एक अच्छा रूप निखर श्राया है । मुझ खेद है कि उनके चले 
जाने का समाचार हमें सुनने को मिल रहा है। हम तो सब्र एक-एक करके विभिन्न 
विवा ग्रों से श्राने-जाने वाले प्राणी हैं, परन्तु संस्था यहीं पर बसी रहेगी। इसलिए 
इसकी मर्यादा को निर्वाध बनाए रखना हम सब का ध्येय है। कार्यवहन की दृष्टि 
से श्रव उनके स्थान पर स्वामी शीतलानन्द का नाम श्राप महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत 
करता हूं; क्योंकि स्वामी जी संस्थान के ग्रधिप्ठावृत्व को संभालने की दक्षता रखते 
हैं। यदि श्राप में से किसी को कुछ विप्रतिपत्ति हो, तो विनय एवं साहस पूर्वक 
इसका निराकरण कर सकते हैं । उस पर यथोचित विचार कर लिया जावेगा | 
इतना कहते-कहते ग्रकस्मात्‌ ही अधिववता महोदय के चुप साथ लने पर 
एक कोने से सुनाई पड़ा “Carrer कथन टीक है ।” दूसरी ओर से सुनने को मिला 
“हमें कोई आपत्ति नहीं है । तीसरे पक्ष से शब्द आया “शीतलानन्द के ग्रविष्ठाता 
वनने से हम प्रसन्न हैं। चौथी दिशा से स्वर निकला “ये इसके सर्वथा योग्य हैं । 
ग्रवान्तर दिशाश्रों से भी ध्वनि art श्रारम्भ zu ही थे कि शीतलानन्द मध्य में ही 
उठकर बोले, “शान्त हो जाइये ! शान्त !! हाथ के सङ्केतों से भी जब उन्होंने 
उनको अपना वशवर्ती बना लिया, तव वे बोले “श्राप सव जो भार मुझ पर डाल 
रहे हैं, उसे मैं थोडे रूप में पहिले मे ही उठाता श्रा रहा gl सब से वडोवात 
पद की नहीं, आप सव के सहयोग की है । वह मिलता रहा, तो इतना ATH उठाकर 
भी मैं हलका ही रहूंगा और श्रविक से ग्रधिक चिरकाल तक काम भी कर सकूगा । 
इस से कार्य में TAA ग्राने के कारण ग्राप सब के यशस्‌ का शुत्र प्रकाश साधारण 


Ig e 6 n 
प्राणियों को भी उज्ज्वल बना देगा । ! 4259 


uu 


इतना कहकर महाराज वेठ गए और देखा कि सब के मुख लावप्प्र से 


भर उठे हैं । 
एक काना फूसी चली--“मनुष्य श्राकार-प्रकार, खूप-रङ्ग से बड़ा नहीं, 


अपितु उसका महत्त्व उसी के मुख से निकलने वाली शब्दावली और तदनुरूप 
कार्य-कौशल से श्रांका जाता है । सचमुच श्रायं संन्यासी दूसरों को उच्च स्थान 
देकर ही मान पाने की कला में निपुण ये दुःख को सुख में परिवर्तित करने 
का सामर्थ्यं भी रखते हैं। हाथ कंगन को श्रारसी बया । अभी के निकाले वचन 


इसका स्पष्ट प्रमाण हैं 
इसी समय सभी ने एक प्राण पूण काय zx किया, वह यह कि मंगलीराम 


मन्त्री होते हुए प्रत्येक बठक मं अनुपस्थित रहते थे, उनके स्थान पर शिवराम को 
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ga लिया और भदानी के प्रहलादसिह को उपमन्त्री वना लिया । 


अपनी कार्यवाही करके वे भ्रगली बैठक तक के लिए उठ गये । विद्यालय 
में भ्रध्ययनाघ्यापन के साथ-साथ छात्रों को वक्तृत्व गुणा का भी अभ्यास कराया 
जाता था । जब ब्रह्मचारी थोड़ी बहुत श्रपनी बातें कहकर बैठ गए, तव अन्त में 
मुख्याध्यापक-पीठ पर आसीन श्री वेद प्रकाश स्नातक ने कहना आरम्भ किया-- 
“ब्रह्मचर्य से दीक्षित कुमारो ! मैं चाहता हुं कि श्रापका जीवन तह सदा सरस 
बना रहे । इसे न सूखने देने वाला वस्तु यदि कोई है, तो वह हे-ब्रह्मचर्य । जब 
आप यहाँ गुरुकुल में प्रविष्ट हुए थे, तब आपका उपनयन संस्कार किया गया था । 
उसके द्वारा आचाय॑ ब्रह्मचारी को श्रपने समीप ले आता है अर्थात्‌ उसकी प्रत्येक 
चेष्टा को पूरे ध्यान से देखता हैं वह उसे ग्राचार, ज्ञान तथा शब्दों में निहित 
्रर्थ-शक्ति की शिक्षा भी देता है। उसके इस कार्यकलाप में ऐहलौकिक और 
पारलौकिक बोध का समावेश माना जाता हे । प्रत्येक मानव के भीतर अ्रज्ञान 


भरा पड़ा है । उसके रहते मनुष्यों में और चौपायों में कोई भेद नहीं है । इतनी 


बात अवश्य है कि पशु अपनी पद्युता को नहीं हटा सकता, किन्तु मनुष्व war 
रूप पशुत्व को दूर फेक कर उसके स्थान पर ज्ञान के सञ्चय करने का सामर्थ्य 
रखता है । यह स्पष्ट है कि जो श्रग्नि होत्र में जन्तुओं का बलि चल पड़ा था, 
वह ऋषियों के भावों को न समझकर ही था | वस्तुतः याग करते समय यह 
घ्यात देना श्रावश्यक ही है कि प्रत्येक वर्णी श्राहुति के साथ मन्त्रों में आए हुए 
शब्दों को अर्थ-सहित जानता हुआ ग्रग्नि की उपयोगिता समझे तथा दुर्भावनाग्रों 
को होम कर सत्प्रेरणाग्रों को जन्म दे । कुचेष्टाएं ही उसके पशु हैं तथा सदिच्छाएं 
'ही उसे देवता बनाने में सहायता करती हैं।” मुख्याध्यापक ने आगे कहा 
“ब्रह्मचारी तीन प्रकार के होते हैं--वसु, रुद्र और आदित्य । जो छात्र २५ वर्ष के 
वयः तक विद्याध्ययन करते हैं और ग्रागे ब्रह्मचय नहीं रख सकते, वे वसु कहलाते 
हैं । प्रायः देखा गया है कि ऐसे युवक धन के लोभ तथा कामनाश्रों के वशीभूत 
होकर अग्रिम स्वाध्याय रूप श्रनेक विध-उत्थान के मार्ग को छोड़ बैठते हें । ऐसे 
वसु नामक वर्णी वैश्य कहलाते हैं । उन्हें व्याकरण, दर्शन, गणित, ग्रं शास्त्र, 
वाणिज्य, शास्त्र, कृषि, पशुपालन और एक वेद का प्रबोध होना अनिवार्य al 


जिन ब्रतियों की वित्त में arated नहीं होती तथा इन्द्रियों के विजय करने 
में कठोर होते हैं, TAIT पठन-पाठन श्रागे भी चालू किये रखते el ऐसे 
्रन्तेबासियों को “रुद्र कहा जाता है। प्रजा का शासन-सूत्र चलाने की क्षमता 
ऐसे ही श्राचारनिष्ठ युवकों में होती है। वे qd बताए गये विषयों से भिन्न शस्त्रास्त्र 
का म्यास, राजनीति, दर्शन, वेद श्रौर इतिहास का गहरा ग्रध्ययन करते हैं । 
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| ऐसे मानवों को क्षत्रिय की सञ्ज्ञा दी जाती है। ये छात्र ४४ वर्ष के बयः तक 1 
अपनी ब्रह्मचयं स्थिति को परिपक्व करते हें । श्रपने श्राचार से ये दुराचारी मनुष्यों | 
को सदा स्लाते रहते हें । इसीलिये इनका नाम रुद्र है । सदाचारी होते हुए ये í 
श्रपने शासन से जगत्‌ का ऐसा वातावरण वनाए रखते हैं, जिससे प्रत्येक वर्ण, | 
प्रत्येक आश्रम श्रपनी-भ्रपती मर्यादाश्रों का पालन करता रहे और कोई भी नर- | 
नारी किसी के साथ श्रन्याय का व्यवहार न करे I l; 
तीसरे प्रकार के ब्रह्मचारी 'ग्रादित्य' सञ्ज्ञक हैं। अपने ब्रत का भङ्ग i 
ये अड़तालीस ad की श्रवस्था तक नहीं करते 1 ‘ex’ श्रवस्था से निकलकर N 
चार वर्ष तक इनका मुख्यरूप से क्रियात्मक जीवन आचार्य के समीप रहकर | 
आत्मा, परमात्मा का ज्ञान-सम्पादन करना होता है । विश्व की कोई विद्या इन 11 
| से नहीं छूट पाती । मन का विकास इनका बहुत हो चुका होता है । dum, 
> क्षत्रिय और ब्राह्मणों की विद्याए तथा उन्हें पढ़ाने के उपाय ये भली भांति 
| जानते तथा समभते हैं । ये आदित्य सञ्ज्ञक ब्रह्मचारी ही ब्राह्मण बनने के 
| अधिकारी हैं । विद्यालयों में पढ़ाना इन्हीं का कार्य है। ऊचे वेश्य, उच्च क्षत्रिय 
तथा सर्वोत्तम ब्राह्मणा जो कि गुण-कमं-स्वभाव में अ्रपने-अपने वर्ण के तुल्य ad 
यह उनका वेदानुकूल मुख्य वर्णन है। वेसे २४, ४४ वा ४८ वर्षो में भी तीनों 
वर्ण उच्च और निम्न भाव से मिल जायेंगे। सभी की अपने-अपने स्थान पर 
उपयोगिता है । यह तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों की पुर्वापेक्षा निम्न कोटि हे oU 


| 
| किसी भी संस्थान को सर्वथा सुन्दर ग्रौर सम्बल रूप देने के लिए 
| शिक्षा से भिन्न एक दूसरे प्राण qa at भी आवश्यकता अनुभव होती है, 
| जिसे ग्र्थं के नाम से पुकारते हैं। वैभव के अभाव में अपने सामर्थ्यं से बाहर 
होकर प्रगति करना अति कष्टप्रद हुआ करता है। यही कारण हे कि सभा 
प्रधान लाला लक्ष्मणदास ने गुरुकुल की वित्त व्यवस्था को संयत करने के लिये 
उसे सब के सम्मुख Gar और भयङ्कर स्थिति आने से पूर्व ही उसे संभाल लेने 
\ के लिए अपना यह सुझाव प्रस्तुत किया किं एक निरीक्षक नियुक्त करना बहुत 
ही ग्रावश्यक है, जो सभी विभागों पर होने वाले AT को श्रच्छे प्रकार देखे और 
अ्रनावश्यक जान पडे, उसकी सूचना सभा को दे । 

४ इस प्रस्ताव का सभी ने सम्मान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बराणी के 
ठाकुर हरफूलसिह को iana का काय सी दिया गया | जिस समय यह 
सुधार विधान चल रहा था, नये सदस्यों में चिमनी के aqua ग्रौर खातीवास के 
हंसराम भी उपस्थित थे । | . : 

स्वामी शीतलानन्द बोले, “जहां पर धन लगाया जाता है, वे स्थान ž 
भण्डार, गोशाला, आश्रम, वेतन, शिक्षा, उत्सव, कृषि, साधारण और धरोहर । 
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तथा जहां से प्राप्ति होती है, वे हैं-संस्कार, शुल्क, उत्सव, कृषि, साधारण और 
घरोहर | 
इन विभागों को सुनकर कुछ ने श्रपनी अपनी मेधा के अनुसार सुझाव देना 
आरमस्स किया । 
जहाँगीरपुर का गङ्गादत्त बोला, “गोशाला का रूप परिमित किया 


जावे । 

चुनीलाल बी. ए, एल. एल. बी. ने कहा, “कृषि अपने श्रधीन कराई 
जावे । ! 

छारा के प्यारेलाल कह उठे, “यदि ग्रधिक धरती मिले, तो मोल ले ली 
जावे । - 


अध्यापक रिसाल सिंह ने विचार रवखा, “गुरुकुल की चार श्रेणियाँ wei 
जावें । पश्चात्‌ Tala विश्वविद्यालय की संस्कृत परीक्षाश्रों का प्रवन्ध किया जावे श्रौर 
दो ग्रध्यापक ग्रति योग्य नियुक्त किये जावे । 

छारा के रामसिंह के ध्यान में ग्राया, “भजनोपदेशक ग्रामों में प्रचार करें । 
वहाँ से वे एकत्रित दान, ग्राम के प्रतिष्ठित महानुभावों द्वारा गुरुकूलों में भिजवाते 
रहें । 

बादली के जयसिह, युक्तिराम और सुरजान सिह तथा कान्होर वासी 
अध्यापक देशराज चारों साथ-साथ वेठे किसी-न किसी रूप में परिवर्तन किये जाने 
के लिये अपना मत मिला रहे थे । उनका कथन था कि सब गुरुकुल वासियों के वस्त्र 
स्वदेशी हों और जहां तक हो सके Ger के ही हों । 

यद्यपि यह समाधान श्राथिक व्यवस्थिति को क्षीण करता हुआ ही विदित 
होता था, परन्तु स्वदेश प्रेम के लिये इसका महत्त्व बहुत श्रधिक था, AT: कुछ चुप्पी 
सी छा गयी । 


अभिमन्यु बोला, “आगामी शुल्क तीन मास का लिया जावे 1” 

स्वामी ग्रात्मानन्द अब तक शान्त बैठे सब की उक्ति सुन रहे थे । उनके मन 
में आया कि गुरुकुल का हित सभी को ग्रभिप्रेत है, क्‍यों न ब्रह्मचारियों के संरक्षकों 
पर भी कुछ भार डाला जावे p इसलिये उन्होंने अपनी बात रवखी, “पचास रुपये जो 
प्रवेश समय विद्याथियों के श्रभिभावकों से लिये जाते हैं, किसी दशा में भी वे उन्हें 
न लौटाए जावें । यह नियम ग्रागामी काल में प्रविष्ट होने वाले कुमारों पर लागू 
हो । पूर्व प्रविष्ट छात्रों के माता-माता पर हम ग्रपनी सभा के पिछले प्रणों में बन्धकर 
कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, हाँ, अपनी स्वच्छन्दता से यदि वे न लेना चाहें, तो 
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उनकी उदारता FV”? 

फिर सभा का चुनाव आरम्भ हो गया । श्री लक्ष्मणादास तो प्रधान ही बने 
रहे । उप-प्रधानों में मुलचन्द, जुगलाल ढाकला, रिछपाल सिंह वराणी, कल्लूमल 
नस्वरदार,, श्योचन्द और छाजुराम, Ba लिये गये श्योराम गुप्त मन्त्री ग्रौर हरफूल 
fag उपसन्त्री बने । मुख्याधिष्ठाता स्वामी शीतलानन्द को ही बनाये रक्खा, किन्तु 
यत्न यही था कि श्रमृतसर में प्रतिनियुक्ति भेजकर स्वामी परमानन्द सरस्वती को 
बुलाया जावे और उनसे प्रार्थना की जावे कि वे मुख्याधिष्ठाता का पद पुनः अपने 
ग्रवीन करें । पश्चात्‌ इस कायं में वे सफल भी हुए । 

ग्रागे-ग्रागे इस गुरुकुल समिति को छारा के सांवल सिंह, सम्भल के होरा 
सिंह और महाराणा के बहाल सिंह भी, सुशोभित करते रहे । जिन्होंने चुनीलाल 
बी. ए. एल. एल. बी. को प्रधान मन्त्री तथा अपने में से साँवल सिंह को ही मन्त्री 
पद पर ded देखा | 

गुरुकुल झज्जर अपने साथ जहाँ AA गुण लेकर उत्पन्न हुआ था, वहाँ 
इसने मानव मात्र को विद्या का अधिकार प्रदान करके धवल यश भी कमाया था | 
मेधावी सुशील निर्धन छात्रों के लिये जहाँ अन्य विद्यालयों के द्वार बन्द थे, 
वहाँ इस शिक्षा-स्थान ने उनका स्वागत किया था, आवश्यकता पड़ने पर इससे 
जितनी सुविधा वन सकी, दूसरे ढंग से भी इसने दूसरों को देने की चेष्टा की । 
उदाहरण रूप में छारा के श्री रामगोपाल ने कहा, “मेरे दो पुत्र देवेन्द्र और 
चन्द्रदेव ऐसे हैं, जिनको मैं गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूँ, किन्तु दोनों में से केवल 
एक का सम्भरण देने में समर्थं हुं । आप सब महानुभावों के सम्मुख श्रपनी 
स्थिति प्रकट करके निवेदन करता हूं कि एक विद्यार्थी का सम्पूर्ण sara यदि 
संस्था कर दे, तो दोनों ही अपने ऋषियों की विचार-परम्परा को प्राप्त करके 
जहाँ अपना जीवन सफल करेंगे, वहां AA जन भी पीछे इनसे लाभान्वित 
अवश्य होंगे | 

इस चलती बात से सब का ध्यान एक दम उस समय Sue गया, जब 
कि पण्डित रमेशदत्त, बलदेव्सिह भजनीक ग्रोर बाघासिह धमं-चर्चा करते हुये 
सभा गोष्ठी के भ्रति निकट आए दीख पड़े । कुछ aul के लिये कार्यवाही रुक 
गई । जब उन्होंने अपना-श्रपना स्थान ले लिया तब ठाकुर हरफूर्लासह ने पूछा 
दोनों में कौन निपुरा है ? जो सब प्रकार से अच्छा होगा, उसी के लिये 
गुरुकुल अपनी सुविधा प्रदान कर सकता है 1’ “ae 

रामगोपाल की मानसिक क्रिया तत्काल चन्द्रदेव पर जा टिकी, इसलिये 
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उत्तर देते हुये उसने कहा--“ग्रभी तो मुझे चन्द्रदेव ही ऐसा जान पड़ता है, 
जो भारतीय संस्कृति से श्रपता जीवन रङ्ग सकेगा। सम्भव है कुछ दिनो में 
दूसरा बालक भी प्रखरता का उभार ले ग्रावे | 

कथन के विराम पर लाला शिवराम को ऊपर उठता देख सब ताकने 
लगे । जव उसके होठों का स्पन्दन आरम्भ हुआ्ना, तव ये शब्द कानों में ANTS 
कि चन्द्रदेव ही गुरुकुल से उद्धार का श्रधिकारी है । 

इसका अनुमोदन करते हुये कुछ बोल उठे “निर्णय ठीक है 1” 

इन दिनों स्वामी परमानन्द मधुमेह से श्राक्रान्त हुए बुलन्दशहर में श्री 
मनोहरलाल सहायक चिकित्सक की उपचारिता में पड़े थे । उपचार करने में 
वैद्यराज ने जिस प्रियता का परिचय दिया, उससे प्रभावित होकर सदस्यों ने 
कहा “इस श्रार्योचित व्यवहार के लिए सभी पार्षद भिषक्‌ महोदय को साधुवाद 
कहते हूँ ।” 

पश्चात्‌ वे सब प्रार्थना के लिये खड़े हुये, बोले-- “हे परमात्मन्‌ । श्राप 
स्वामी जी को शीघ्र रोगरहित कीजिये; जिससे जिस उद्यम, ग्रनुकरणीय सदाचार 
विद्वत्ता तथा श्रन्यान्य योग्यताश्रों के साथ स्वामी जी महाराज इस गुरुकुल की 
संरक्षा श्रपने स्वस्थ दिवसों में कर (रहे थे, बैसे ही बे नीरोग होकर फिर भी करने 
लगें। उन के द्वारा अब तक ३१०१७ रुपये सङ्गृहीत किये धन को भूल नहीं सकते | 

इन वाक्यों की एक प्रतिलिपि चिकित्सक महाशय की सेवा में भेज दी 
गयी, और दूसरी स्वामी परमानन्द के चरणों में । 

इतना कह छुकने पर गुरुकुल का स्नेह प्रकट करने के लिए ठाकुर हरफुल 
सिंह ओर रामगोपाल स्वामी जी से जाकर वहीं मिले । 

x x x x x 

“बहुत Ata हो गया?? 

“क्यों क्या हुआ ?” छारावासी शीशराम ने पण्डित पूर्ण देव से पूछा । 

“यही कि हरयाणा प्रान्त ,में अनेक वर्षों ने सूखा पड़ा»हुआ था । श्रन्न- 
जल के अभाव में यहां के रेहने वाले तरस रहे थे । श्रब सन्‌ १६३३ भी प्रलयङ्कारी 
रूप भर कर रोहतक वासियों को gat रहा है। पहले श्रनावृष्ट्रि के कारण केवल 
क्षतिग्रस्त हो गए हैं 1” निहालसिह तक्षक s DX RET T ML RE 

cu . ए. निरीक्षक विरला विद्यालय 

पिलानी (जयपुर) श्रोर श्यामलसिंह भी वहीं खड़े 


के नो ला वानी उस : डे थे, बोले, “ऐसे दुःखी होते 
ता काय नहा चलगा, क्षयपुति का कोई उपाय सोचना चाहिये, जिससे were 
पर्‌ आयी बला टल सके ।” as 
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रामगोपाल ने श्रपना सुझाव देते हुए कहा, “जव कि ऐसी दक्षा में प्रान्त बालों से 
सहायता मिलने की आशा नहीं है, तब इसी प्रदेश के भूषण अलख पुरिया सुप्रसिद्ध 
दानी चौधरी छाजूराम के० सी० आई० ई० की सेवा में कलकत्ता एक प्रतिनियुक्ति 
भेजी जावे, जो उनसे निवेदन करे कि गुरुकुल के भवनोद्धार के लिये वे स्वयं 
धन दें और मित्रों से भी दिलावें । 

प्रतिनियुक्ति भेजने से पूं गुरुकुल समिति के उस समय के प्रधान चौधरी 
चुन्तीलाल ने उपयु क्त श्राशय का एक प्रस्ताव श्रेष्ठी महोदय की सेवा में भेजने की 
रूपरेखा तैयार की, जिसकी पुष्टि डीघल के स्वामी शान्तानन्द प्रभृति सदस्यों 
ने की । 

गुरुकुल झज्जर की दयनीय दशा देखने के लिये पण्डित प्रियव्रत तथा 
गुरुकुल Ware से भक्त फुलसिह भी पधारे। उन्होंने परामश दिया कि स्वामी 
ग्रात्मानन्द को गोशाला की गौवों को, जितनी वे चाहें कम कर दिये जाने का 
ग्रधिकार दे दिया जावे | 

कुछ थोड़ा-सा सहयोग लोगों ने नवीन सदस्य वनकर भी दिया । जिनमें 
चौधरी नवनिधिसिंह, मंगोसपुर के शिवचन्द, दौलतराम, श्रधिवक्ता जयलाल बला 
xix मातनहेल के देशराम थे । 

समय बीतता गया, एक दिन एक ग्रामीणा आकर बोला, “गुरुकुल झज्जर 
के नैष्ठिक ब्रह्मचारी सदा के लिये चले गये महाराज ! 

स्वामी ब्रह्मानन्द को समझ न पड़ी, यह क्या कह रहा है। उन्होंने पूछा 
“क्या बात है भाई | तुम्हारा चेहरा क्यों मुरकाया Zar हैं ? 

वह रु धे गले में बोला “क्या वताऊ करुणानिधान ! कुछ समझ नहीं 
आया | क्या हुआ और क्या नहीं । “यह कहते-कहते उसका कण्ठ और भर 
आया | वह थोड़ा-सा रुक कर कहने लगा, “ब्रह्मचारी रामसिंह 770 

बीच में ही स्वामी ब्रह्मानन्द ने पूछा, “क्यों क्या हुवा ?” 

“हुवा क्या, ग्राम में रात्रि को व्याख्यान करके भोजन के पीछे सो गये D 


“फिर” 

“फिर प्रभात में सव लोग उठ बैठे; पर उषा काल में उठने वाले वे न 
उठे । हम ने सोचा नींद पूरी न हुई होगी, इसलिए श्रौर सोने दिया । दिन चढ़ 
गया गुरु जी ! वे तब भी नहीं जगे ` ` ` ` ` क 

स्वामी जी की आँखों को ग्रंधेरे ने ढक लिया । मन सब स्थानों से सिमट 
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कर उसे ही सुनने को श्रातुर हो उठा । ग्रामीण कहता गया -- “उन्हें Bum 
गया । वे कुछ न बोले । उन्हे हिलाया, तो शरीर बहुत भारी ad pa | B 
सन्देह हुआ । नाड़ी देखी; सर्वथा बन्द । हाथ देखे; AHS हुए । पैरों ee 
दशा । भट से अन्य लोगों को बुलाया । एक भीड़ इकट्टी हो गयी । सबने कहा, 
ये तो चल बसे । छाती देखी, वह भी ठंडी थी। इस दृश्य से संवेदन शीलों के 
मुख विवर्ण हो उठे और गहरा श्वास छोड़ते हुए बोले---/“भगवान्‌ को यह जावा 
बहुत प्यारा था । मरण से पूर्व उसे कोई कष्ट ही नहीं हुआ । निकट सोने वालों 
को तनिक भी आभास न मिला । बहुत अच्छे प्रचारक थे महात्मन्‌ ! उलभी हुई 
गुत्थियों को सुलभाने की कला उनके होठों पर दीखती थी । कसी सषा है 
उनकी ! भगवान्‌ का उपदेश करके सोए और स्वयं उनके समीप जा पहुचे | 

इतनी बात सुनते-सुनते सुशील शिष्य के प्रति स्वामी ब्रह्मानन्द का हृदय भारी 
हो चला । अन्य गुरुकुल वासियों ने जब इस आकस्मिक विषम संवाद को सुना, तो 
अनेक सन्तप्त हुये श्रात्मग्लानि में बूड़ गये और अधिकारी उस शव को शीक्र 
लाकर ग्रन्त्येष्टिकर्मं द्वारा सदा के लिये उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को स्मरण करते 
रह गये । 

उपदेशकों और भजनीकों का गुरुकुल पर आये अर्थ-सद्धूट के प्रतिकार के 
लिये ग्राम-ग्राम में प्रचार कार्य आरम्भ था ही । स्वामी ब्रह्मनन्द ग्राचार्य को, 
गुरुकुल-भवन-निर्माण के लिये श्रीयुत सेठ युगल किशोर जी विरला ते दोसौ 
रूपये और सेठ दीपचन्द पोद्दार ने दो सौ रुपये दिये । इस प्रकार ढाई वर्षों में सभी 
ने २१२६ रुपये सङ्गृहीत किये । तव नये पक्के भवन बनाने ग्रारम्भ हुए । रुपया 
व्यय होते-होते २७३१ तक पहुंच गया । ६०२ रुपये धरोहर में से देकर संबका 
देय पूरा किया गया । 

धरोहर वाले बोले, “हमारी थाती-समाप्त करके गुरुकुल ने उचित नहीं 
क्रिया है । इस प्रकार के व्यवहार से हम अपने न्यास का रुपया अभी लोटा 
लेना चाहते हैं | 

धन रखने वालों का हठ बढ़ता ही गया । विवश हो लाला शिवराम और 
परशुराम ने एक ढंग निकाला कि लाहौर में ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा के यहाँ गुरुकुल 
झज्जर के लगभग नौ सहस्न रुपये ग्राकलित हैं । इस विशेष zat में मूल राशि से 
ही ६०३ रुपये निकलवा कर उनकी थाती दे दी जावे । इसके साथ मन्त्री जी से यह 
भी निवेदन किया जावे कि ये ६०३ रुपये देनिक व्यय में नहीं लगे हैं, अपितु मकान 
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जेसी श्रचल सम्पत्ति में काम आए हैं श्रर्थात्‌ श्रायप्रतिनिधि सभा की नवीन सम्पत्ति 
खड़ी की गई है । अतः आशा की जाती है कि प्रशंसित श्रीमान्‌ मन्त्री जी इस घन 
को शीघ्र प्रेषित करके अनुग्रहीत करेंगे ।?? 

जब AZ प्रस्ताव बनाया जा रहा था, तव २८-६-१९३६ की उस परिषद्‌ 
में सर्वथा नये सदस्य निजामपुर वासी श्री युगलाल श्रौर गोछी में रहने वाले 
श्री केहेरसिह भी इस कार्यवाही को समभते जा रहे थे । 

इस से चार मास पश्चात्‌ गुरुकुल के अपने जीवन में श्रारिविन श्रमावस्या 
१६६३ तदनुसार १५-१०-१९३६ वृहस्पतिवार को ३ बजे कुल वासियों के भुखों पर 
दुःख की लहर Hey दीख पड़ी । 

एक चीख निकली, “बहुत बुरा gura" 

“क्या ?U समीप खड़े छारावासो जेलराम पूछ उठे | 

पलड़ा से आए हुए सेवाराम ने श्रस्फुट स्वर में कहा-“गुरुकुल झज्जर के 
सहायक मुख्याधिष्ठाता श्री स्वामी ग्रात्मानन्द इस संसार को छोड़ गए।” 

लहरीसिह गोछी की वाणी से भी ग्राह भरे शब्द निकले-“प्रथमवार ही 
हम आज सभा में सम्मिलित हुए थे, हमारी सदस्यता मन की पीड़ा से ही आरम्भ 
हुई है । यह कंसा श्रपशकुन है !” 

छेजवासी जुगलाल ने ढारस वँधाया-“यह काल तो सबकी ही बाट जोह 
रहा है, कोई पहले चला जायेगा, कोई पीछे । रहना यहाँ किसी ने नहीं 1 

इसके पश्चातु सव उदासीन बैठ गए । तव स्वामी ब्रह्मानन्द ने बारह वर्ष 
तक सेवा करने वाले परलोक वासी श्रात्मा के सम्बन्ध में गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल 
किरठल, श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब, लाहौर, भरिया, श्रार्यसमाज झज्जर 
के प्रस्तावों को सुनाया | फिर गुरुकुल पोठोहार चोहा भक्तां रावलपिण्डी से do 
मुक्तिराम TAEA का भेजा गया खेद प्रस्ताव निम्न शब्दों में पढ़ा । 

“प्रिय पुत्र सत्यदेव ! स्वस्ति । 

शोक | शोक ! ! महाशोक ||| 

इस अकाल वज्रपात के समय मुझे पहुंच तो विना ही प्रेरणा के जाना 
चाहिए था । 'यद्यपि ऐसे अवसरों पर ay ही एक मात्र अवलम्बन होता हैं । भगवानु 
की लीला भ्रवर्णनीय है । उसके सम्मुख किसी की भी चलती नहीं; तथापि सम्बन्धी- 
जनों का समागम तथा सान्त्वना ऐसे अवसरों पर धैर्य की जननी होती है । सौभाग्य- 
aq मैं आजकल एक वाद के भमेले में फंस गया हुं 1 एक प्ररिक्थ? का विषय 
तहसीलदार के यहाँ चल रहा है । श्रभी तारीख भुगता कर आया हैँ और नौ तारीख 


5 दे उस र व्य में सब अभिलेख * पत्त्र मांगे 
उसने फिर दे दी है । उस पर उस लिखित वक्‍त 
की Sale Samer 
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हैं । इनमें से कुछ प्रेषलय* से, gametes, और Tu उसके प्ररिक्था- 
धिकारियों* से सगृहीत करने पड़ेंगे । यह सारा काम ६ तारीख से पहले पहिले 
करना वश्यक है ! मुक से अतिरिक्त अन्य कोई करने वाला नहीं हैं इस अभि- 
योग ने भी ऐसा कुसमय छुना है कि मैं अपने जनों के साथ मिलने जाने से भी 
विवश हो गया हूं । 

पूज्य स्वीमी जी ! सादर नमस्ते । श्राप जैसे धेयंधुरीण महापुरुषों 
का आपत्ति के समय धैर्यावलम्बन ही मुख्य ध्येय होना चाहिए। परमात्मा की 
इच्छा है, जब चाहे जिसे बुला ले। स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती जी को सम्भवतः 
किसी हम से भी श्रत्यन्त आवश्यक कायं के लिए कहीं भेजा गया हो। भज्जर 
(गुरुकुल) के लिए भी aa प्रभु से श्रहनिश प्राथंना करें । हमारी प्रार्थना से पहले 
ही ईश्वर को इसकी चिन्ता होगी । उसकी प्रेरणा से न कोई हृदय रिक्त है और 
न कोई शुभ कायं, | हम लोगों की सत्ता ही क्या है । हम तो अपनी सब न्यूनताओं 
आर विशिष्टताओं की भेंट और अपने क्लेश के ufu, उसी महाशक्ति के चरणों में 
हृदय से समपित करने तक के अधिकारी हैं । फिर वह शक्ति हम से जो कुछ चाहेंगी, 
करा लेगी । यदि हम उसके Ae सवंथा उसके हो गये । मैं चाहता हुं कि श्राप सब 
कुल वासी मेरे चित्त से चित्त मिलाकर सृष्टि यन्त्र के सञ्चालक जगतुपालक a 
प्रार्थना करें | 

हे करुणानिधान भगवन्‌ ! श्रशरण कुल के शरण्य ! सर्व गुण वरेण्य ! 
जिन कुल पिता के पवित्र कर कमलों से श्रापने इस संस्था चक्र को चलाने का 
सुग्रवसर प्रदान किया था, ATT वे न हमारे समीप हें श्रौर न उनकी छाया हमारे 
fax पर है I 

दयानिधे ! ऐसे पुण्यात्मा महात्मा के लिए आपसे सद्गति की इच्छा तो 
पुनरुक्ति मात्र है वह तो श्रापके ही नियम के अनुसार श्रटल और भ्रुव सत्य | 
ऐसे महानुभावों का Hera भी यह संस्थान ही नहीं, सकल वसुधा है। इसलिए 
किस-किस के लिए वेयं-प्रदान की आपसे ग्रभ्यर्थंना करें | परन्तु यह सब कुछ 
होते हुए भी हम निर्बल प्राणियों के उद्गार पूर्वोक्त भावों को लेकर आपकी श्रोर 
विवश दौड़ रहे हैं । निवेदन है तो एक मात्र यह है कि हम उस महापुरुष का TTT 
करने में समर्थ हों । उस के सञ्चालित गुरुकुल धाम को वेग से गति देते में शक्त 
हों mg ! ओरेमू !! श्रोरेम्‌ !!! 
१ डाकखाना, २ बैक, 3 उत्तराधिकारियों 
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आपका सहविपन्न teen eene eren मुक्तिराम उपाध्याय 

“सत्यदेव । 

“जी?” 

“अपने पिता स्वामी ग्रात्मानन्द का सव सामान तथा तीन ट्रक भरे 
हुए संभाल लो ।” 

“इन aequi पर मेरा स्वामित्व नहीं है, स्वामिन्‌ ! 

` सत्यदेव से स्वामी ब्रह्मानन्द द्वारा निर्णय ले लेने पर सब सामग्री गुरुकुल 

को समापित कर दी गयी । 

लाला शिवराम उठकर बोले, “यद्यपि श्राचायं का पद वर्तमान काल में 
यति भूषणा ब्रह्मानन्द संभाले हुये हैं; परन्तु यह तो किसी ग्राचायं के न मिलने 
के कारणा है । यदि श्राप सव की सम्मति हो, तो पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय 
गुरुकुल पोठोहार (चोहा भक्ता) से प्राथंना की जावे कि वे कृपया गुरुकुल झज्जर 
में पधार कर यहां के आचाय॑ स्थान को सुशोभित करे ।” 

वाक्य qui होते ही स्वयं ग्राचायं ब्रह्मानन्द बोले, “यह सुझाव युक्त है । 
उन जैसा विद्वान्‌ आज आयं जगत्‌ में सुन ने में नहीं श्राता । यदि उनकी स्वीकृति 
मिल जाय, तो क्या ही श्रच्छा हो ।” 

सब पार्षद एक साथ चिल्लाये, “गुरुकुल के ग्रहोभाग्य ! श्रहोभाग्य ! ! 
उन्हें शीघ्र ही पत्त्र लिखा जावे 1” 

मधुरासिंह और ब्रह्मचारी सत्यदेव को सहायक मुख्याविष्ठाता बना दिया गया | 

हंस आए, उड़ गए | स्वामी ग्रात्मानन्द का अभाव बहुत दिनों तक 
गुरुकुल अध्यापकों, ्रह्मचारियों तथा कर्मचारियों को खटकता रहा । परन्लु 
कालातिक्रमण के साथ नूतन कृतियों द्वारा पुरातन संस्मरण दूर से दूर 
होते चले गये । गुरुकुल से प्रेम दर्शाने वाली नई-नई श्राकृतियाँ दीखने लगीं । 
मनसपुर के चौधरी हेमराज AAT बोले, “गुरुकुल समिति के सदस्य बनने की 
क्या संविदाएँ हैं?” 

ग्रधिष्ठाता महोदय ने उनके सम्मुख सदस्यों की नियमावली सरका दी 
उसे देखकर निवेदन किया “मेरा ताम अपनी पञ्जिका में लिख लीजिए UU 


स्वामी विद्यानन्द ग्रौर चो० खुशीराम श्रासोधा ने भी कहा-“हमारा 
भी afga कर लें, तो कृपा हो और यह स्वीकारिये सदस्यता शुल्क । 

कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा के विना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो प्रतीत 
होता है, उसी ने गुरुकुल के प्रति विभिन्न स्थानों के सन्मानवों में शुभ भावनाएं 
कैला दौीं-आँवली से अमरसिह, खरहर से गुगनसिंह बजाज, हीरासिह 
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बलवीरसिह श्रौर छत्तरसिह, सेरिया से नत्थूराम, भापड़ोदा से सालिगराम. 
ज्ञातचन्द, हेतराम और धमंत्रीर; गुभाना से सुखदेव, गोळी से हरस्वरूप और 
हरीराम ते भी aa पञ्जीफरण करा दिया । जागरसिह गढ़ी, कन्हैया 
भापडौदा mix हरकिशन गोछी भी श्रा मिले । जव और लम्बी दौड़ लगी तो 
जगदेवसिह ने बराहणा से, देशराम ने मातनहेल से, रामचन्द्र और रामनन्द ने 
माजराडबास से गुरुकुल में पहुँच कर अ्रपने-अपने ग्रामों का मस्तक GAT उठाया । 


गुरुकुल यान चल रहा है । ऐसा नहीं, जैसा कि वायुयान, जलयान और 
संयान चला करता ठे; अपितु ऐसा, जेता कि मार्ग चला करता है और नगर 
आया करता है | 


ठाकुर स्वर्शासिह केमलगढ़ ने पुद्धा--“यह केसी बात ? 

“भाई बात तो सीधी-शी है-न बटिया कहीं जाया करती है और न नगर 
कहीं से आया करता हैं ।' निजामपुर के श्री लाल ने आगे कहा--“दोनों 
ग्रमने-प्रपने स्थान पर पड़े रहते हैं 1” 


` 


वादीराम निजामपुर को धीरज कहां था, वह बीच में उसको रोक 
अगली बात कह उटा, “ठीक है, श्रीमान्‌ जी | पगडण्डी पर लोग चला करते हैं 
रौर नगर ग्राता दीखा करता है। इस प्रकार गुरुकुल तो वहीं खड़ा है, उस 
में रहने वाले 'श्रथवा उससे सम्बन्धित प्राणियों में प्रगति, विगलि; सङ्गति और 
अवगति होती रहती है । 


दहकोरा के युगलाल, जो ग्रभी तक इस ज्ञान भरी गोष्टी में र पचाप बैठे 
रस ले रहे थे, वोले- श्राप लोगों के विचार श्रान्त हैं। ग्रापसव ने ईट 
पत्थरों से Gn हुए भवनों का नाम गुरुकुल समक लिया है । यदि ऐसा ही है 
तव झज्जर नगर में बहुत अधिक रहने के ठिकाने बने हुए हैं, वह भी गुरुकुल 
हो जायेगा । तो फिर गुरुकुल क्या है ? इसे ऐसे समक्िए गुरु का कुल “गुरुकुल? 
स्वामी ब्रह्मानन्द गुरु हैं श्रौर सब ब्रह्माचारी वर्ग इनका कुल है। कुल का श्रथ॑ है 
बन्धन । स्मरणा रखिए ब्रह्मचारी सरोवर ने ही ग्राचार्य सहित हम सब हंसों को 
यहां टिकाया हुआ है । उसके जल-हीन हो जाने पर फिर ! 
घर तो यहां तब भी रहेंगे; फिर उस समय इसे गुरुकुल चलना नहीं कहेंगे । 

समीप पठे रोहणावासी रामजी लाल ने हाँ में हाँ मिला दी । 
को पुष्ट कराने के लिए उसकी eite फिर भानीराम सांपला, स्वरूप ल 
ग्रौर लाला जगन्नाथ खेडी श्रासरा पर जा पड़ी । वे 
भावों को भाँप सबने इकट्ठा ही कहा" 
सकता है 1” 


परन्तु अपने 
[ल भेंसवाल 
भी इधर ही देख रहे थे । उसके 
ठीक तो है, इसे कौन श्रस्वीकार.कर 
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0 इस रहस्य पूर्ण मनोरञ्जन को भदानी वासी चौधरी हरफूलसिह ने भी 

वड़े चाव से सुना । 

विचार गोष्ठी होते-होते कोई श्रड़तीस सदस्य श्रा पहुंचे । चौधरी इन्नीलाल 
के स्थान पर चौधरी लखीराम ने प्रधान पद संभाला p रूपचन्द, प्यारेलाल और 
रामगोपाल पलड़ा उपप्रधान के स्थान को झोभित कर उठे । लाला शिवराम के 
त्याग पत्त्र से लाला परशुराम मन्त्रित्व के लिए आगे आए । 

कार्य-क्रम श्रारम्भ ZIT) अ्रद्धेक्षक श्री देशराज द्वारा परीक्षित लेखा 
सत्यदेव कोषाध्यक्ष ने उपस्थित किया । उसे पारित करने के पश्चात्‌ सब सभासदों 
ने निर्णय किया कि इस समय गुरुकुल का उपदेशक मण्डल हटा दिया जावे । इसके 
साथ यह भी निर्धारण किया कि भविष्यत्‌ में जो पशु वेचे जावे, उनके लिए 
प्रधान तथा मन्त्रो की सम्मति लेना श्रनिवार्य है । 

गुरुकुल में मीठे पानी की जो कमी श्रनुभव की जा रही थी, उसको पूर्ति 
दिल्ली निवासिनी श्रीमती कृपी देवी द्वारा जब अपने स्वर्गीय पति लाला farsia 
लाल काठवालों को पुण्य स्मृति में gai और स्वोपयोगी प्याऊ बनवाकर कर दी 
गयी, तब सभी सदस्यों ने धर्मं के प्रति बढ़ती इस आस्था की प्रशंसा को । 

पञ्चात्‌ एक मति से यह निश्चय किया कि परलोक वासी स्वामी 
श्रात्मानन्द जी महाराज के नाम से “स्वामी श्रात्मानन्द स्मारक पुस्तकालय 
स्थापित किया जावे । जिसमें स्वामी जी के सव पुस्तक wa जावें श्रौर वे ग्रन्थ 
भी रखने अनिवार्य हैं, जो सत्यदेव के सङ्गृहीत किये हुए हैं । वे गुरुकुल के लगभग 
डेढ़ सौ रुपये में ata किए गये हैं। इस पुस्तक प्रतिछान का श्राकार बढ़ाने के 
लिए धन भी एकत्रित किया जावे। इस प्रकार मोल लिए गए तथा पहिले से 
विद्यमान पुस्तक उस गृह में TS जावे, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था । उस पर 
“आत्मानन्द भवन? लिखा जावे श्रौर साथ ही उस पर "स्वामी ग्रात्मानन्द स्मारक 
पुस्तकालय” भी aya किया जावे । कोई भी पुस्तक गुरुकुल झज्जर से वाह 
जाने पावे । पुस्तक-सूची के प्रस्तावों के विषय में उत्तरदाता पुस्तकालयाघ्यक्ष रहे 


८ 


स्वामी ब्रह्मानन्द ने गुरुकुल के पाठ्य-क्रम और पाठ विधि में चली श्राती 


.कट्ता को देख १६ मार्च १९३८ के दिन एक परिपत्त्र निकाला, जिस के द्वारा 


घोषणा की, “यतः गुरुकुल झज्जर गुरुकुल कांगड़ी को शाखा है, अतः यहाँ वडे 
विद्या केन्द्र कांगड़ी का ही श्रध्यापन प्रकार चलता है । ब्रह्मचारियों के सम्मुख उस 
पाठ विधान के खण्डन करने का ग्रथे यह है कि उन का चित्त उस पाठ पद्धति से 
हटाना एवं उनके भीतर यह भाव उत्पन्न करना कि जिन सिक्षणा-स्थानों ने ऐसा 
मार्ग अपताया है, वहाँ नहीं पढना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि wate 
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माणवक, जो ग्रभी भ्रपरिपक्वावस्था में ग्रपने जीवन का उच्च उद्देश्य नहीं समझ 
सकते, वे इस विद्या मन्दिर को छोड़ सकते हैं, जिससे महती हानि पहुंच सकती हे । 
मैं समता हूं कि कोई सज्जन गुरुकुल में रहते हुए यह जघन्य कर्म उचित नहीं 
समभेंगे और न ही ऐसा वार्तालाप करेंगे । यदि कोई गुरुकुल कांगड़ी के शिक्षा- 
विधि के विरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं, तो वे मुक वा AATA भ्रधिकारियों से कह 
सकते हैं । जिस पर हम लोग समुचित विचार करने के लिए उद्यत हैं 1” 

चौधरी रिजकराम डावोदा का हृदय सरोवर उत्तृङ्गभाव तरङ्ग से भर 
उठा कि ग्रन्तत: इस शरीर धारणा का उद्देश्य वया है ? क्या यही कि इस संसार 
में ग्राओं और चले जाश्रो । इस जगत्‌ में जन्म लेकर जिसने कुछ लिया नहीं और 
न ही किसी को कुछ दिया, उसका ग्राना निष्प्रयोजन ! सर्वथा निस्सार !! तब 
तो ग्रात्मकल्याण के लिए मानवता का कोई पग उठाना ही चाहिए ।” अन्त में 
बहुत सोच विचार कर यह ही निश्चय किया कि क्यों न गुरुकुल झज्जर का ही 
सदस्य बना जावे | उसके सहारे ही यह जीवन-दीप जलता रहेगा । शिक्षण संस्थानों 
से सम्बन्ध बनाए रखना और वह भी देश में पुण्य फुक्ने वालों से, इससे भिन्न 
धर्म-लाभ का कोई कृत्य बुद्धि में नहीं बैठता । उन्होंने निवेदन किया, “मेरा नाम 
भी अपनी पङ्जिक। में चढ़ा लीजिए 1” 

गुरुकुल भ्रधिकारियों क्रो तो ऐसे सज्जनों से प्रीति होती ही है, बोले 
“ग्राइये, ग्रापका स्वागत है। संस्था आपकी ही है, श्रब श्रापको पता लगेगा कि 
यहाँ क्या हो रहा है और ग्रागे क्या किया जाना है ।” 

भोलासिंह महराणा ने कहा, “आपका वचन सत्य है प्रभो! मैं ने भी 
इस पवित्र तीर्थे में श्रपना कर्मयान इसी क।रणा उतारा है 1” 

देवासुर सङ्ग्राम बाहर भी है और अपने भीतर भी । इस से कोई चेतना 
रिक्त नहीं । देव लोग अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं और श्रसुर जन देह को 
सदा टिकाऊ तथा AAA प्रकार से भी इसे सुख पहुंचाने के साधन सोचा करते S 
इसलिए सत्य उनके समीप से दूर भाग खड़ा होता हे । 

Tega में भी शिक्षणा-सम्वन्ध में सङ्घर्ष पनप ही रहा था । तब विवश 
हो समिति सदस्यों ने एक सर्व शुद्ध समाधान प्रस्तुत कर देने के लिए निम्न 
व्यक्तियों की एक उपसमिति बनाई-- 

स्वामी ब्रह्मानन्द श्राचायं गुरुकुल भज्जर । 

भक्त फुलसिह मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल भैंसवाल | 

पण्डित जगदेवसिह्‌ प्रतिष्ठित सभासद्‌ ard महाविद्यालय किरठल | 

पण्डित रामचन्द्र कार्यकर्त्ता मुख्याभिष्डाता गुरुकुल झज्जर | 
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पण्डित हरिश्चन्द्र श्राचारयं गुरुकुल भेसवाल । 

इस उपसमिति का संयोजक पण्डित रामचन्द्र को बनाया गया था । तीन 
मास पश्चात्‌ इस विचारक परिपद्‌ ने १६-१० सन्‌ १९३८ को अपना प्रतिवेदन 
सभा में उपस्थित किया कि गुरुकुल झज्जर में पाँचवी श्रेणी के पश्चात्‌ काशी 


i 
? विश्वविद्यालय से प्रथमा की परीक्षा दिलाई जावे । 
स्वामी ब्रह्मानन्द संशोधन करते हुए बोले, “छठी श्रेणी से श्रष्टाध्यायी का 
| भ्रध्ययन, जिस प्रकार महषि दयानन्द ने लिखा हैं, कराया जावे । श्रष्टाध्यायी की 
समाप्ति के श्रनन्तर पुनः श्रन्यान्य ग्रन्थों के पाठ-विषय में विचार किया जावे। 
अष्टाध्यायी के साथ भी उपयुक्त दो-चार ग्रन्थ श्रार्य सिद्धान्त विषयक भाषा के 
| पढ़ाए जावें । 
[ पोहकर मल ने कहा, “स्वामी जी का विचार मानने योग्य है” 
| 


इस प्रकार सहसा ही दो पक्ष उठ खड़े gu और विवाद यहाँ तक बढ़ा कि 

| कोई भी वाणी रुकने का नाम नहीं लेती थी । तब परस्पर की हेठी से बचने के 
j के लिए ag पग उठाया कि यह विवाद श्रीमती ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाव की 
सेवा में भेजा जावे और वह इन दोनों में से जिस बात को स्वीकार करे अथवा 
| कोई तीसरा पाठविधि सभा लिख भेजे, स्वीकार किया जावे । 
| सभा उठ TE | 
| ग्राचार्य ब्रह्मानन्द ने अध्यापकों तथा ब्रह्मचारियों को बुलाया । जब सब 
| अपने AT श्रासन ग्रहणा कर BH, तब वे बोले, “ए मेरे पुत्र समान शिष्यो ! मैं 
| ने तुम्हें परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो दो मास का समय दिया था, वह 
| समाप्त हो चुका है । श्रव कल से आपकी जाँच चालू हें b मैं पढ़ाई की परख के 
ग्रारम्भिक दिनों में यहाँ नहीं रह सकूंगा । लाहौर जा रहा हुं । तुम्हारा परीक्षण 
| गुरुकुल वृन्दावन के स्नातक भूदेव शास्त्री करेगे । फिर श्री मुख्याध्यापक का ध्यान 
अपनी ओर खींचते हुए श्रागे कहा, “आपसे प्रार्थना है कि इस का समुचित प्रबन्ध 
कर दीजिएगा । 

जाँच समाप्त हुई । परिणाम घोषित हुए । २०-६-१६४१ को आचाय॑ 
गुरुकुल झज्जर ने कहा, 

गुरुकुल की वाषिक परीक्षा का फल (संव्वत्‌ १९९७ का) ज्ञात कर मुझे 
अधिक शोक gu । बड़ी कक्षाए-उपदेशक श्रेणी, पञ्चम कक्षा zx चतुर्थ श्रेणी 
के सभी वर्णी अनुत्तीर्णा हैं । प्रथम श्रेणी के छात्रों में से केवल एक असफल f 
बाल कक्षा के विद्यार्थियों ने भी पढ़ने में परिश्रम किया हे । ग्रत:-- 


[ उनहत्तर 
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(क) बाल कक्षा को प्रथम श्रेणी में चढ़ाया जाता है : 

(ख) प्रथम श्रेणी के वाणियों को द्वितीय श्रेणी Ñ बैठाया yn & । p 

(ग) उपदेशकः वर्ग, पञ्चम तथा चतुर्थ श्रेणी के कुमारों को दो मास सज्जा 
के लिये पुनः दिये जाते हैं । यदि इस समय के बीच EE करने से निश A T 
ले आए, तब तो उत्तम, Waal सँव्वतू १६६८ में उन्हें श्रपनी अपनी पडक्ति में 
ही रहना पड़ेगा । श्रीमान्‌ अ्रध्यापक महोदयों से अनुरोध है कि वे कृपया विद्या- 
fadi को उत्साहित करते हुए उनसे समुचित श्रम कराए | 


us dc 3 

लगभग एक वर्ष पश्चात्‌ विरोधी Wed पुनः आगे ग्राया और sed 
से एक कहने लगा, “'गुरुकुल झज्जर को उजाड दो पूरी शक्त gr CER Ug 
अत्त:करणा की बात प्रकट करते हुए उस ने साथी से श्रागे कहा-“श्रापके सहयोग 
से यह कार्य सुगमता से हो जायेगा, क्योंकि श्राप काँग्रेस से सम्बन्ध m के साथ 
साथ ard समाज में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं । गुरुकुल के अधिकारी वा 
प्रेमी आप में कदापि संशय व्यक्त नहीं कर सकते 1” 

“भाई ! मैं यह काम कैसे कर सकता हूं। तनिक सोचो तो. सही, 
क्या er चना भी भाड़ फोड़ सकता है ! और यदि मैं कोई यत्न करूंगा भी 
तो जहाँ असफलता हाथ लगेगी, वहाँ सम्पूर्ण दोष मेरे ही मत्थे मंढा जायेगा । जब 
तक इस कार्य में ग्रन्य सहायी न बनें, तब तक ऐसा किया जाना अ्रसम्भव ही हे 1 

“ऐसी कोई बात नहीं हे बन्धुवर ! ग्राप मुझे केवल सहायता का विशवास 
दीजिये | जैसे एक के साथ एक की संङ्ख्या रख देने से ग्यारह बन जाती है; 
वैसे श्राप और मैं मिलकर ही बहुत बलवान्‌ हो जाते हैं । श्रापकी स्वीकृति मिल 
जाने पर मैं दूसरों से वार्तालाप करूगा । इस अकार हम निरन्तर बढ़ते ही 
tar फिर किसकी शक्ति है, जो श्राप पर ग्रांख उठाकर भी देख ले ।” 

ये वचन सुनते ही साथी की छाती चौड़ी होने लगी । उमे सर्वत्र अपने 
पर head दीख पड़े । परोपकार की भावनाएं न्यून और प्रशंसा की ग्राक्षाए 
अधिक उभरने लगीं । सम्मान की उत्सुकता में रहस्यमय ढंग से प्रसिद्धि में आने 
वाला उसका paga जीवन छिपने लगा । उपकृतित्व की भावना व्यक्तित्व में 
समा गयी । नेता बनने का चाव मर्यादा-भङ्ग कर बैठा । श्रव उसे आय समाज 
में वह ग्राकर्षण न दीख पडता था, जो भारत स्वतन्त्र हो जाने पर किसी समय 
उच्च पद की प्रतिष्ठा पाने में। इसलिये वह स्वीकारते हुये बोला, “यदि गुरुकुल 
के विपक्ष में आप अपना बहुमत कर लेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हे । मैं 


[ सत्तर 
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ATT वह हाथ बटाऊंगा, जिसकी श्राप कल्पना भी न 1 कर सकते ।” 


i वसा हो जाना सरल था; ify साम्यवाद श्रौर समाजवाद को भी 
मानने वाले भले ही अपने पृथक सिद्धान्तों के कारण ग्रलग-ग्रलग हों; परन्तु 
AGS से भारत को छुड़ाने में वे सव एक Ga जो दृटनीतिक चाल वे ems 
स वर्तते थे, अपने भाइयों के साथ भी उसके प्रयोग में उन्हें कोई सङ्कोच न था | 
उन्हाने साम्यवादियो तथा कुछ समाजवादियों पर भी डोरे डाल लिये । अपने 
पक्ष में इस प्रकार, श्रधिक मत कर लेने पर सभी ने एक जूट होकर जनता में 
प्रचार करना श्रारम्भ किया, epp ! श्राप यह स्पष्ट देख रहे हैं कि श्रद्धरेज 
हम भारतीयों पर वर्षो से दन दना रहे हैं और यह भी आप से gm नहीं है कि 
उनको भारत छोड़ देने के लिये सिर तोड़ प्रयास किया जा रहा है | Wa हम एक ऐसे 
स्थल पर ग्रा खड़े हैं, जहां से उन्हें भ्रपने उखड़ने की arasar हो उठी है । 
यदि हमने aa किन्ही अपने कर्तव्यों में अवहेलना की, तो कहना न होगा कि 
हमारी फिर कया दुर्गति हो । छेड़ा सांप फिर किसी को छोड़ता नहीं है । इसलिए 


जब हम श्रङ्गरेजों से टक्कर लेने को पिल ही पड़े हैं, तो चोट पर चोट तब तक 


देते 1 हे, जव तक कि वे निडाल न हो जावे । इसमें हम श्रापका सहयोग 
चाहते हैं। और वह यह कि जहाँ गुरुकुल है, वहां एक राजनीतिक संस्था का 
जन्म हो जावे । हमारे कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि गुरुकुल के साथ-साथ 
राजनीतिक Gnf at भी वहां हों; अपितु हम यह कहना चाहते हैं कि देशहित 
की ह. से गुरुकुल की अपेक्षा इस समय एक ऐम स्थान की हमें आ्रावश्यकता है 
wel लुक छिप कर हुम त्रक्षरेजो के विरुद्ध कुछ सोच सक । दोनों वाते वहां 


इकट्टो नहीं बन सकतीं। eeu भी चलता रह और राजनीतिक चर्चाए भी । 
भवन वहां इतने नहीं हें कि 4 दोनों कार्यों को उभार सके । दूसरी बात यह कि 
स्वामी ब्रह्मानन्द आचार्य से हमारे विचार मेल नहीं खाते । इसलिये सर्वप्रथम 
महत्त्वपूर्ण वात देखनी है। इसके लिये उत्तम यही है कि गुरुकुल नाम की वहाँ 
कोई संस्था ही न रहने दी जावे । यदि आप सब को सहायता से हम वहाँ 
अपनी प्रगति को बढ़ाने में कृतसङ्कल्प हो गए । तो निश्‍चय ufu अपना 


' शासन स्थापित हो जायेगा। तब इस भारतवर्ष पर झापके बच्चों ने ही राज्य 


करना है । हम तो केवल उन्हें ग्राशीषू देने के लिये सम्भवतः तब तक aa 
धारण कर सके । 


वचन वडे लुभावने थे। जेसे विशेष fupra को देखकर अ्रसंयमी की 
टीक वैसे ही हमारे बच्चे शासन करेंगे” इसने कुछ जनों 


[ इकहत्तर 
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बोले, “जब आपकी वहां कूटनीतिक वार्ताए' नहीं होंगी, T वे मकान सूने ही 
दीख पड़ेंगे । क्योंकि चौबीसों घण्टे तो सङ्घटन-योजना में नहीं बिताये जा 
सकते ।'' 

«वाह ! यह आपने क्या कहा, यह भी कोई समस्या है । श्रापको पता 
होना चाहिये हम चलते खिलाड़ी हैं । वहां हम ददर बनाए रक्खंगे | 
गुरुकुल समाप्त होते ही हमने वहाँ Bet के वस्त्र RN काम आरम्भ कर 
देना है और ब्रिटिश प्रशासन को तो पता ही नहीं लगने देंगे कि हम तुम्हारे 
विपरीत भी वहां कुछ कर रहे हैं । 

ग्रायसमाज कोई अपनी पृथक्‌ राजनयिक संस्था न रखता था। वह 
कांग्रेस में सम्मिलित होकर ही अपनी साथेकता समक रहा था | यहां यह कहना 
उपयुक्त ही होगा कि ग्रार्यसमाज की विचार धारा ही कही जाने वाली काँग्रेस 
में जीवन फूक रही थी। बहुत कम लोग हैं, जो तथ्य पर ध्यान करते 
ši ग्रधिक जन ऐसे ही मिलेंगे, जो ऊपर की चिकनी aA बातों में आकर 
पिछलग्गू बन जाते 21 परिणाम यह gur कि गुरुकुल के विपक्ष में जनता सिर 
उठाने लगी । 

एक ने कहा, “ठीक है, हम आपके साथ हैं। श्राप आदेश कीजिए; उसके 
पूर्ण होने में विलम्ब न लगेगा ।” 

दूसरा बोला, “गुरुकुल के श्राचार्य और मुख्याधिष्ठाता स्वामी ब्रह्मानन्द 
aem से बहुत निर्वे हैं । उनमें साहस की अति न्यूनता है । गुरुकुल वासी ही 
उन्हें डरा धमकाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहते हैं। समक में नहीं आता, 
वे इतने सदाचारी होते हुए भी प्रतिद्वन्द्रियों का प्रतिरोध करने में समर्थ क्‍यों हैं | 

कुछ भी हो, हमें भी उनकी कमियोंसे लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा 
कर ही लेना चाहिए । 
तीसरे को एक नई बात सूक गयी । वह सुनाने लगा, “यद्यपि उन पर 
कोई दोष नहीं लगाया जा सकता; परन्तु अपने उद्देश्य की सफलता के लिए उन 
पर दोषारोपण spam किया जा सकता है। वह यह कि स्वामी ब्रह्मानन्द बहुत 
दयालु पुरुष हैं । वे दूसरों के कष्टों से द्रवित हो उठते हें । इसीलिए उनसे जो भी 
व्यक्ति मिलने जाता है, वे उसकी भोजनाच्छादन से पर्याप्त आवभगत करते हैं । 
यह आप जानते ही हैं कि यथार्थ श्रादर तब ही सम्भव है, जब वचनों के साथ- 
. साथ क्रिया का भी सम्मिश्रण हो और उसके लिये आवश्यक है-सम्पदा का होना | 
वे गुरुकुल में हों, श्रां समाज शाहदरा दिल्ली में, चावड़ी बाजार वा दीवान हाल 
दिल्ली में ग्रथवा श्रन्यत्र कहीं भी, wd उनके रुपयों की थैली चरणों में पहुंचे 
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हुए मनुष्यों के लिए खुली रहती है | लोगों को भी स्वामी जी से ग्रातिथ्य स्वीकार 
कराने का स्वाद आ गया है । जहाँ श्रातिथेय एक और अतिथि अनेक हों, वहा तो 
कुबेर का धन भी थोड़ा है। परिणाम यह हो रहा है कि उनके समीप questa 
कुछ बचता ही नहीं । गुरुकुल में जो प्रासाद पहले दिखाई देते थे, प्रायः ग्राज भी 
वे ही खडे हें । इस प्रकार बातें बनाकर हम भोले भाइयों को वगंला सकते हैं । 
लोग सूक्ष्म विषयों को तो समभते नहीं, वे तो मोटी-मोटी बातों is ही ध्यान 
दिया करते हैं । इस लिए कुछ ही दिनों में हम अधिकांश जनता को अपने पक्ष में 
कर काम बना सकते हैं । 
यह बात लोगों के गले में उसी क्षण उतर गई । इसलिए वे बोले, po 
अच्छा सुझाव दिया । कितनी सरलता से ह्म इस प्रकार ब्रह्मानन्द म Wi 
गुरुकुल से डिगा सकते हैं । ये ही यहाँ के ESSI हैं । हय : 
भी इस पद पर dX जमाएगा उसे टिकने नहीं देंगे । और कुछ दिनों में यह ठिकाना 
अनाथ-सा बना निर्जीव हो उठेगा 1” en 
“क्यों जी, यह कार्य कव तक करना है ? उसने अपने नेताओं से पूछा | 
उत्तर में उन्होंने हृढ़ता से कहा, “इस कार्य में आप सभी ने शीघ्रता करनी 
है ग्रभी कुछ ही दिलों में गुरुकुल का वाषिकोत्सव होने जा रहा है । वहाँ लोगों 
की भीड़ में हम सब एक गुट होकर उसकी भ्रनियमितताओं पर गुरुकुल के प्रति 
अपना विरोध प्रकट करेंगे और अपना हित साध लेंगे। 
संसार में जब कभी भी किसी का पराजय हुश्रा है, उसमें विशेष कारण 
चेतंनता-जागरूकता का WATT ही दृष्टिगोचर होता है । सौभाग्य a स्वामी 
ब्रह्मानन्द के कानों में उनका षड्यन्त्र जा पहुंचा । ce यह सुनकर ERES रह गये, 
जब अपने सम्मुख उन्होंने एक बृहत्‌ पङ्क्ति टक्कर लेने के लिए खड़ी द l 
मूर्ख और विद्वान्‌ में केवल इतना ही अन्तर है। एक समय पर 
किकत्त व्य faye हो जाता है और दूसरा साहसी विद्वान्‌ ATT चातुर्य से E 
निराकरण का कोई उपाय खोज निकालता है स्वामी ब्रह्मानन्द ने सव से पह 
जो इस सम्बन्ध में अपना कत्त व्य निभाया, वह था--गुरुकुल भेंसवाल के 
अधिष्ठाता श्री भक्त फुलसिह के चरणों में पहुंचना श्रौर उनके मानस पटल पर 
गुरुकुल भज्जर का सामयिक चित्र खींचना | -— 
भक्त फुलसिह उन की बातों को सुन, एकदम सहम गए, पर निरुपाय नहीं 
हुए, बोले--“अरे ! कोई है यहाँ iP 
“जी”” एक विद्यार्थी ने हुंकारा दिया | 
“चौधरी नोनन्द सिह को भेजना” 


as 
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“ग्रभी लीजिए ।” 


“कहिए, भक्त जी ! कैसे स्मरण किया है? नोनन्दर्सिह ने झट से | 


प्राकर पूछा 1” 


“THT झज्जर के ऊपर कांग्रेस, साम्यवाद तथा समाज वाद का प्रभुत्व | 
होते वाला है। वे भ्रपने प्रयोजन की सिद्धि में एड़ी से चोटी तक का वल लगा f 


हे हैं । स्वामी ब्रह्मानन्द यह विषम वृत्तान्त लेकर आए Ep भोली भाली जनता 
उनके सिखावे Hour इकी हे । इस कारण राजनीतिक दल बहुसडख्यक होकर 


उस प्रतिष्ठान के विपक्ष में श्रपना निर्णय दे देगा । गुरुकुल झज्जर का उत्सव निकट 
ग्रा पहुंचा हैं। सब लोगों की उपस्थिति में वे विद्या के द्वेषी उस संस्थान को 
हरयाणे का राजनीतिक केन्द्र तथा खादी स्थान बना लेंगे और फिर गुरुकुल नाम 
` वहाँ सुनने तक को न मिलेगा । इस लिए आप उससे सम्वन्ध रखने वाले क्षेत्र का 
श्रमण कीजिए और तीन-तीन रुपये वाषिक के श्रधिक से afas जितने सदस्य 


गुरुकुल कार्यकारिणी के बना सके, वनाइये, जिससे गुरुकुल पक्ष बहुमत में ग्राजावे 


A उस ग्रानन्द के ग्रवसर पर रङ्ग में भङ्ग न होने पावे 1” 


| चौधरी नोनन्दसिह चतुर खिलाड़ी थे और थे कर्मठ। उन्टोंने उक्ति का 
तुरन्त पालन किया और ग्राम-ग्राम तथा झज्जर नगर में घूम कर धनखड़ गोत्र. के 


“एक सौ संदस्य वना लिए । श्ररि-दल तो ताल ae कर AIA. qug 
| था । उसने भी अपने को सवल बनाने के लिए रात-दिन एक कर दिया | 


दोशी वर्ग पाण्डव और कौरव की भांति गुरुकुल न ग्रा अड़े नि 


T खड़ा 
प्रानोद- 
प्रमोद का दिवस गहरी वेदनाए छिपाए पहली फरवरी सः १६४२ आए पहुचा | 


Wa जानन कं लिए 


जन-ममुद्र SIS मार रहा था । यद्यपि लड़ाई वा. की थी; किन्तु वचन ही तो है 
जो सशत्र युद्ध का कारणा बना करते हैं । इसलिए चौधरी नोनन्दसिह ने श्रनेक 


लठेत भी वहाँ उपस्थित कर ov थे | 
| शत्रु पङ्क्ति की सज्जा गुरुकल पक्ष से कहीं अ्रधिक ही रही । 
| दक्षिण की ओर ऊपर वनी कोठरी में, भक्त 
| Sega सम्प्रदाय के कुछ वरिष्ठों ने कहा, “दूसरा समुह बहुत सबल हे । 
धाराए बह जायेंगी, भगत जी ! फिर ग्रभियोग FAN) 
| तो अच्छा है 1” 
। SI श्री कृष्ण ने भ्रन्याय नहीं सहा था, वैसे ही 


जय 


का ही AGAR करते हैं । भक्त फुलासह बोले, “समभोते 
के सम्मुख भुकना । वेद का मत हमें ऐसा आदेश नही 
कैसे स्वीकार हो सकता हे । हृढ़ता से काम लीजिए | = 


फुलसिह 48 थे । उनः 


नसे 
रुधिर- 
समझोता करले, 


ही ईश्वर भक्त अन्त तक न्याय 
ते का तात्पर्य है--अन्याय 
| देता । तब ईश्वर को यह 
याय चाहने वालों. का परमा- 


त्मा सहायक है; किन्तु नपु सकों का नहीं । हम ईश्वरःपुत्र हैँ, उसकी वैदिक सरणी 


चोहत्तर ] 
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का प्रचार करने के लिए ये गुम्कूल संस्थान खले हैं, श्रतः ग्रपने कार्य की रक्षा के 


लिए उसका वरद हस्त हमारे शिर पर विद्यमान हे । उसके साथी होते हुए हमें कोई 


mr नहीं है । समझोता नहीं होगा । डटकर साम्मुख्य करेंगे, श्रौर वैरियों को 
धुल चटाकर रहेंगे; किन्तु पहिले यह बताश्रो, गुरुकूल का इतना विरोध वयो हैं DUC 

“स्वामी ब्रह्मानन्द से सब ग्रप्रसन्न हैं l 

“तो फिर पार का कोई अधिष्ठाता बना लो ।” 

“वह नहीं सम्भाल सकेगा ।” i 

“तब सभी श्रार्यसमाजी मिलकर किसी इधर के ही पुरुष को च्न DU" 

गुरुकुल समिति के पुराने सदस्य सव एक AR जाकर बैठ गए और सभी. 
ने मिलकर सिद्धान्ती श्री जगदेव सिंह का नाम इस पद के लिए. स्वीकार किया | 
जव उनसे पूछा गया, तो वे बोले, “मैं गुरुकुल किरठल श्रौर इसे एक साथ नहीं - 
चला सकू गा | गुरुकुल किरठल श्रभी मुझे छोड़ेगा नहीं । दूसरे मैं ग्राजकल मटिण्डू 
में भी पढ़ा रहा हूं । इसलिए यह वात वनती दिखाई नहीं देती । 

“सम्तय की परिस्थिति को देखकर श्रभी श्राप अस्थायी रूप से मान लीजिए । 
फिर हम किसी अन्य की खोज करेंगे CU 

“बहुत अच्छा ।” श्री जगदेवसिह सिद्धान्ती ने ग्राइवासन दिया, “मैं गुरुकुल 
मटिण्डू से अध्यापन छोड़कर HATH AT । भूतपुर्व प्रधान श्री लखीराम खेड़ी श्रासरा 
के श्राग्रह-वचनों का उल्लघन भी शोभा जनक नहीं है। केवल बात इतनी ही. 
रहेगी कि मटिण्डू गुरुकुल की आझालता पल्लवित न हो सकेगी; परन्तु स्वहित की 
भावना में किसी-न किसी को वलिदान होना ही पड़ता है ।”' 


गुरुकुल समिति के सदस्य अपने एकान्त स्थान को छोड़ कर प्रसन्न मुद्रा 
में प्रवचन-मञ्च पर श्रा पहुंचे ! बैरी वर्ग सम्भाव्य घटना के लिए एक-एक क्षण 
की प्रतीक्षा कर रहा था । वह उचक-उचक कर कान खड़े करते हुए व्यास्यान वेदि 
की ux ऐसे ताकने लगा जैसे वर्षा की qu लेने के लिए चातक मुंह खोल लेता 
है । इतनी ही देर में व्याख्यान वेदिका से शब्द आने आरम्भ हुए, “स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी महाराज के कार्य-कौशल और भूरि परिश्रम के श्रागे हम सव गुरुकुल वासी नत 
मस्तक हैं । उन्होंने अपने कार्य-काल में ५५४७८ wo गुरुकुल के लिए सङ्गृहीत किये 
हैं। यह सव राशि बच्चों की सिक्षा-दीक्षा, विशाल भवन तथा पुवे पश्चिम के 
विरामदों के निर्माण में व्यय हुआ है । स्वामी जी महाराज की इस सेवा के लिए 
गुरुकुल समिति उन्हें श्रनेक धन्यवाद देती है । अब उनके अधीन केवल आचार्य पद 
रह गया है। और श्री सिद्धान्ती जगदेव सिंह मुख्याधिष्ठाता नियुक्त कर fea 


गये हैं ।” 
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यह समाचार दोनों ही गणों ने अपने-प्रपने विजय का द्योतक समभा । 
प्रतिपक्षी कानाफुसी कर उठा “'क्षैजयन्ती पताका हमारे ही हाथों में आती जा 
रही है । सिद्धान्ती जगदेवसिह का वह YU कहां, जो स्वामी ब्रह्मानन्द का अनेक 
बर्षो से हरयारो प्रान्त पर छाया हुआ था | इन्हें तो हम चुटकी में उड़ा दंगे w 

सब अपने मन के घोड़े दौड़ाते हुये घर को लौट आये । सिलानी वासी 
गुरुकुल के प्रधान श्री चुन्नीलाल अधिवक्ता राधास्वामी मत के पोषक थे । वे 
mud सिद्धान्ती जगदेवसिह की श्रांखों में खटकते थे । 

श्री सिद्धान्ती के ग्रधिष्टातृत्व में २९ मार्च सनु १६४२ को गुरुकुल 
समिति का अधिवेशन हुआ । प्रस्ताव सङ्ख्या ६ के अनुसार सभा ने निश्‍चय 
किया कि नीचे की चार श्रेणियों का पाठ्यक्रम जब समाप्त हो जावे, तब विश्व- 
विद्यालय वाराणसी की प्रथमा परीक्षा कां ग्रध्यापन हो । उसके उत्तर काल में 
अग्रिम सन्दर्भो में दिखाया गया तीन प्रकार का अ्रध्ययन्न वकल्पिक रूप से हो-- 

प्राचीन संस्कृत व्याकरण | 

श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय लाहौर द्वारा प्रचलित सिद्धान्त 
भूषणा के पुस्तक | 

अखिल भारतीय श्रायुरवेद परीक्षा के ग्रन्थ | 


इससे अतिरिक्त यह भी निश्‍चय किया कि इस गुरुकुल के प्रत्येक सभासद्‌ 
जो तीन wa वाषिक सदस्यता शुल्क देते हैं, श्रथवा सौ रुपये एक साथ दे 
चुके हैं उन सभी को तब ही सम्मति देते का अधिकार होगा, जब कि वे सदस्यता 
शुल्क से भिन्न पच्चीस रुपये प्रति वर्ष स्वयं इस शिक्षण संस्थान को दान दें । 
अथवा किसी से दिलावे । 


x x x x x 
खोज ४- 


श्री सिद्धान्ती जगदेवसिह ने सामयिक अधिष्ठाता बनना स्वीकार किया 
था । विरोधी दल भी ग्रपना ताना-बाना बुनने में सक्रिय था । गुरुकुल से सम्बन्धित 
कुछ स्वार्थी समूह्‌, जिसे श्रपने ही हित की ग्रोट में गुरुकुल तरु के सूख जाने की 
बात भी ध्यान में नहीं ग्राती थी, भ्रपनी प्रवृत्ति परिवर्तित न करने में विवश 


था; किन्तु विश्व में माई के लाल भी छिपे रहते हैं । ऐसे हीरो में महाशय, 


रघुनाथसिह ने खरहर वासी छोटूराम से निवेदन किया--“सचिव प्रवर. ! 
आपसे गुरुकुल की ग्रान्तरिक दशा छिपी नहीं है जब से इस गुरुकुल का उदुभावन 


हियत्तर . ] 
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हुआ है, तभी से इसे उजाड़ देने के ग्रनेक प्रयास होते रहे हैं । चांद श्रौर 
तारे यद्यपि ग्राकाश में रहकर कुछ-न कुछ प्रकाश लोगों को देते ही हैं; परन्तु 
काले श्रौर प्रछन्न इवेत बादलों को लोगों में उन द्वारा प्रकाश फैलाया जाना 
ही खटकता है । इसलिये वे अवसर पा, उन्हें छन्न करके ATÀ जैसा ग्रन्धका र--- 
प्रसारक बनना चाहते हैं और वर्षाकाल में तो ग्रपने मनोरथ की सिद्धि के लिये वे उपद्रव की 
कोई सीमा ही नहीं रखते | निसर्गतः उनका यह ओछापन कभी छूटता नहीं | यह सब 
होने पर भी चाँद और तारे ग्रपने ग्रस्तित्व को भ्राज पर्यन्त बनाये चले आरहे 
हैं, किन्तु हमें यह वात कभी न भूलनी चाहिये कि उनके स्थायित्त्र में एक और 
ही शक्तिका हाथ है, वह है - 'सूय' । इसी प्रकार इस विद्याक्षेत्र को प्रकाशित 
रखने के लिये हमें भी सज्जनों के सम्पर्की किसी आदित्य ब्रह्मचारी की खोज 
करनी चाहिये । वह हमारे वृत्रासुर सङ्ग्राम में सदा ही विजय लाभ करेगा ।” 
रघुनाथसिह ने श्रपने श्रान्तरक भावों को बाहर लाते हुए आगे कहा--“मन्त्रि- 
वरेण्य | इस संवाद से मैं आपका ध्यान नेष्ठिक ब्रह्मचारी श्री भगवानु देव की 
mit खींच लेना चाहता हूं। वे माता-पिता के इकलौते पुत्र हैं । धन-धान्य से 
पूर्ण हैं । वह सम्पत्ति उनकी चेरी ही बनती; किन्तु उन्होंने उसे ठुकरा कर महष 
दयानन्द के समान अपने और भारत के कल्याणा का ग्रसिधारा ब्रत स्वीकार कर 
लिया है। ऐसे वित्त-विरागी मानव देश में विरले ही जन्मते हैं । सारा संसार 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाणा है । इसी कारणा अर्थ को ही मुख्यता देने वालों को धर्म का 
ज्ञान नहीं होता । सच्चा कत्तव्य मनुष्यों में पेठाने के लिये निस्पृह उस विरक्त 
महात्मा पर इस गुरुकुल को न्यौछावर कर देना उचित है। उनमें ऐसी तड़प 
है, कि d जीवन को उत्सर्गं कर देंगे; पर इस विद्या-भुमि पर ग्रांच नहीं श्राने 
देंगे 1” 

इस लोमहषंक वार्तालाप ने मन्त्री छोटूराम को और भी अधिक 
सुनते के लिये श्रधीर बना दिया । वे वोले--रघुनाथसिंह ! आज आप यह 
ada प्रिय और शुभवृत्त सुनाकर मुझे मोहित-सा कर रहे हैं । मेरे 
मन्त्रित्व की लाज तब ही सुरक्षित हे, जब मैं अपने काल में किसी योग्य अ्रधिपति 
को ढूढ़ निकालू । इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उन्हें परख 
लिया है ? 


“ग्रमात्यवर ! ” रघुनाथसिह भावपूर्ण मुद्रा में बोला--“यह आप क्या 
कह रहे हैं ! जो बातें मैंने कहीं हैं, वे स्वयं बता रही हैं, कि उनका प्रवक्ता कोई 
अनभिज्ञ पुरुष नहीं है । मैं स्वयं श्री भगवान्‌ देव की शिष्यता स्वीकार कर चुका 


[ सत्तर 
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हूं। मैंने उन्हें भीतर बाहर सव श्रार से टटोला । कहीं कोई धब्बा नहीं | कह 
d m | | के वल त्र मर 

कोई विकार नहीं !! भीतर और बाहर एक, सर्वथा एक !!! वे इल मा मन्यु 

aqu है श्रौर उसका रहना नितान्त aaar 21 वह हो यहाँ के विघटन- 


कारियों से दो-दो हाथ करेगा अन्यथा लातों के भूत बातों से कहाँ मानते ह॑ ! 
dm रहा बाह्य रूप--वह ही उनकी भ्रन्तर्ज्वाला को प्रकट करता प्रतीत होता हे । 
; R CORE nes 

नर के भीतर जो कुछ है, उसे जाँचने के मन्त्रिराज | चार मापक हैं । प्रथम है- 


बाह्य वेष-भूषा, दूसरा है-खान पान, तीसरा है-चाल ढाल Hix चौथा है-लगन | 
वेषभूषा उनकी महात्माश्रों जेसी सादी स्वदेशी । Si सात्विक, जिसमें लवर 
मीठा भी नहीं | चाल ढाल तो बस पूछिये ही नहीं, उसमें वे आज के मानव को 
सर्वथा पराजित कर चके Eg अनेक सङ्कट उपस्थित होने पर भी बे भारतीय 
संस्कृति से मुख नहीं मोडते gic लगन तो केबल एक है-भारत को जीवन-प्रदान 
करने वाले महषि दयानन्द के एक-एक काम पर अपना एक-एक रोम श्रपण 
करने की । 


भारत के ऐसे aya का वर्णन सुन मन्त्रि श्रेष्ठ को गुरुकुल झज्जर के 
सुदिन dre लगे, उन्होने श्रा ग्रह किया--“फिर भी श्राप उनके वार्तमानिक कार्य 
का संक्षिप्त-सा विवरण दीजिये, जिससे कान पवित्र हो जावे ।” 


रघुनाथसिह ते अपनी वात उनके मानस पटल पर aga करने के लिए 
'कहा--" दिल्ली प्रान्त नरेला में वे एक “्ार्यविद्यार्थी त्राश्रम” नाम की संस्था को 
'जन्म देकर, उसका सञ्चालन कर रहे हें । संस्था के नाम से ही प्रकट है कि वे 
युवको की एक ऐसी श्रेणी बना देना चाहते हैं, जो ग्राये (श्रेष्ठ) विचारों की 
हो । उसी ग्राश्रम में उन्होंने एक भाग उपदेशक विद्यालय के लिए भी सुरक्षित किया 
हुआ है, जिससे उन र्य युवकों में ते छट कर कुछ उत्साही कार्यकर्ता अपना जीवेन 
देश कल्याण में suni करने का प्रशिक्षण ले सकें, और पश्चात्‌ भारत के कोने- 
“कोने में व्याप्त हो कर वे वेदिक ग्राचार से जन साधारणा को उन्नति पथ पर श्रग्रसर 
At उठें । इस समय उस विद्यालय का रूप बहुत विस्तृत नहीं हुआ है । केवल १०, 
१२ विद्यार्थी हीं शिक्षा पा रहे हैं । कुछ काल में उसके बहुत ग्रागे बढ़ जाने की 
ग्राशा है । तब हमारे लिए यह अत्यन्त कठिन होगा कि हम उन्हें गुरुकुल झज्जर 
के लिए ग्रपना सकें | जो कार्य वे वहाँ करना चाहते हैं, उसकी साध यहाँ से भी 
सम्भव है । उनके प्रतिष्ठात ग्रौर गुरुकुल के उद्देश्य में कोई grax नहीं दीख 
पड़ता; इस लिए मेरा निवेदन है कि भ्रवसर को हाथ से नहीं जाते देना 
चाहिए ००० wee ००० ००० . 
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“बस” हाथ से सङके 
Sm से सङ्केत से रोकते हुए मन्त्री ने बीच में at कहा — “आपके 
कुळ हा शब्दा से उनके मनोरथों का चित्रणा मेरे मस्तिष्क में खिच गया है । 
श्रव मे इसकी चर्चा ग्राचाय स्वामी ब्रह्मानन्द से करू गा ग्रौर ग्रधिष्ठाता जगदेवर्सि 


सिद्धान्ती के भी मन का अध्ययन करूँगा किन्तु उत्तम हो, हम इससे पर्व यदि 


i —— 


ब्रह्मचारी भगवान्‌ देव से ग्रपना सम्पर्क स्थापित करले |” 


दोना का एक विचार मिल जाने पर वे नरेला पहुँचे और केवल सत्सङ्ग 
लाभ करे लौट श्राए | ऐसा DIAC उन्हाने ATH वार किया | जब 


के चित्त में. ब्रह्मचारी भगवानदेव का व्यक्तित्व = चा उठ चुका 


i 


श्री छोट्राम 
तव उन्होंने ग्राचार्य 
तेवा श्रावष्टाता के सम्मुख श्रपना विचार प्रकट किया। सिद्धान्ती जगदेवसिह 

सहमति दशति हुए maa प्रसन्नता में कहा--“मैं उनके सड कल्प को बहुत श्रच्छे 
प्रकार समभता हू । मैं और T एक साथ हैदरावाद की जेल में भी रहे ई । देश 
हित की दृष्टि से काँग्रेस में भी वे कार्य करके ग्रात्मसम्मान प्राप्त कर uA =| 
बहुत ही श्रच्छा हो, यदि हमारी प्रार्थना पर वे द्रवित हो सके । कार्य शीघ्र और 
| JARA से करने का एक उपाय यह है कि हमारी कुछ व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति 

उनका सवा में पहुँच कर ग्रपना ग्रमिप्राय प्रकट करे 1” 

| स्वामी ब्रह्मनन्द सरस्वती ने इस सुझाव की प्रशंसा की और इस विषय में 
i | पग उठाने के लिए साथियों का हृदय उत्साह से भर 


उठा । वे अपने साथ श्रन्य 
प्रतिष्ठितों को मिला कर दस वारह की सडख्या में चौमासे में नरेला पहंचे | ब्रह्म 
: | चारी जी ने ग्रभ्यागतों का ग्रभ्युत्थान किया ग्रौर मुस्कराते हुए बोले-“आराप 
श्रीमानों ने एक साथ दर्शन देकर आज मुझे! कैसे उपकृत किया है ? आइये, यहाँ 
विराजिए |” E 

AAT स्थान ले लेने पर प्रतिनियुक्ति में वर्तमान स्वामी ब्रह्मानन्द 
भीष्म पितामह की भाँति शोभायमान थे ¦ फुले कांस के समान सफेद 
दाटो और सिर के बालों में छिपा उनका गौर मुख सौम्य दीख रहा था | अनेक 
वर्षा से चल AT रहें गुरुकुल झज्जर के मनोनीत सदस्य एवं मुख्याधिष्ठाता श्रीजग- 
देवसिह जिनका यौवन काल बीत चुका था, चित्त में कुछ लालसा संजोये प्रतीत 
होने लगे और बोले--“भ्राज हम सभी sae एक कामना हृदय में रखकर सीधे 
गुरुकुल झज्जर से आये हैं। हमारा विचार है कि श्राप अपने लक्ष्य की पूर्ति का 
स्थल गुरुकुल झज्जर को बनावे | श्रापके ग्रदम्य साहस, फूलों के समान कोमल और 
समथ पर कठोर स्वभाव तथा ऋषि दयानन्द की श्रनुस्रियमाणाता को देख 
कर आर्य जगत्‌ में हम इस विकट काल में श्रापसे ग्रन्य ग्रोर किसी से आशा नहीं 
वावते 020. Hor 000 COS 22 


UO जब यह प्रसङ्ग चल रहा था, साथियों में से कुछ एक ब्रह्मचारी जी के 
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दिव्य देह को निहार रहे थे । ३० qd केवयः में ब्रह्मचर्य से भरा उनके शरीराज्ञों 
का सौष्ठव तथा लावण्य-पूर्ण तनु देखकर ब्रह्मचर्य व्रत का महिमा — RU बताए 
ही भाप रहे थे । कोई भी ्रवयव अपना पीतिमा दिखा कर लज्जित होना अभीष्ट 
न समझता था । हाथ, पैर, गर्दन, मुख, छाती और पेट सब एक जैसे रुधिर a 
भरे थे । कभी-कभी उनमें से किसी की दृष्टि दूर क्षितिज पर पहुँच जब लौटती, 
तो वह दृश्य वर्णनातीत बन उठता था। WW पर आई हलकी-सी मुसकान में एक 
बोला--“ब्रह्मचारी जी ! श्राप सहश मानव ही विद्यार्थियों में ब्रह्मचर्यं की श्रमिट 
भावना भर सकते हैं । यदि श्राप में हम अपना विश्वास प्रकट ने करते, तो विना 
बुलाए हमारा यहाँ ग्रागमन कैसे सम्भव था । इस लिए हमारी ग्रान्तरिक योजना को 


क्रियान्वित करते के लिए आप कूर्छ aram दीजिए । 


कुछ देर सन्नाटा छाया रहा । उसी नीरवता में ब्रह्मचारी जी की वाणी 
से कुछ पाने की इच्छा में सब की aia कानों का श्रनुगमन कर रही थीं; परन्तु 
ब्रह्मचारी भगवान्‌ देव ANAT में पड़े कुछ भी कहने में ATG थे। wa में 
आशा को निराशा में लाते हुये वे बोले, “यह बात ठीक है कि मैं किसी ध्येय को 
ग्रभिमुख नाचता देख कर ही घर में विरक्त हूं और उसे मूतं रूप देने के लिए ही 
छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बनाए हुवे हूं; परन्तु गुरुकुल झज्जर 
के लिए समय देना मेरे लिये श्रसम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य प्रतीत हो रहा है। 
श्राप महानुभावों से पूर्व भक्त फुलसिह अपने गुरुकुल भैसवाल के लिये विशेष श्राग्रह 
कर चुके हैं । बहुत देर तक हुई उनकी और मेरी लम्बी चौड़ी बात का दो शब्दों में 
निचोड़ यह है कि मैं ने उन्हें वचन दे दिया है। जब तक उन्हीं से मैं इस सम्बन्ध 
में आप द्वारा उठाए गए. विचारों का श्रादान-प्रदान न कर लू, तब तक आपके 
लिये कुछ भी कहना उचित नहीं a P 


विद्वानों और अविद्वानों का परस्पर कभी मेल नहीं होता । वेदिक भाषा 
में विद्वान्‌ वे ही कहलाते हैं जिनका आचरण शास्त्रों में पढे गये विषयों से आलाप 
करता है | जिनका ग्ाचार शास्त्रों से विपरीत है, वे पढ़े-लिखे भी मूर्ख हैं; किन्तु 
साक्षरता से कण्ठ को विभूषित न करके भी जो मानव, धर्म के पालन में एक 
उच्च स्थान वना चुके हैं, उनके सम्मुख किस का मस्तक न भुकेगा ! सदाचारी 
शिक्षितों का इन श्रपठित धामिकों से सदा मेल रहता है और ग्नाचारी साक्षरों 


की आधिक विद्या-विहीनों से सदा मित्रता दीख पड़ती है । इसलिये अनेक पठितों - 


का अपने जातीय पढ़े लिखों और ग्रपठितों का अपढ़ों के साथ सङ्घषं देखने a 
आता है । ऐसे वैमनस्य से कोई स्थान रिक्त नहीं है । चाहे घर हो AAA नगर हों, 
कि वा शिक्षण संस्थान हों, सर्वत्र देवासुर सङ्ग्राम छिड़ा रहता है। कुछ स्थान 
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श्रपवाद रूप श्रवस्य होते हैं । उन्हीं से प्रेरणा पाकर सुख-द्यान्ति का प्रसार करने 
वाला धामिक क्षेत्र अनेक मनुष्यों में ग्रपना रङ्ग जमाता È | 

गुरुकुल में भी ऐसे तत्त्व विद्यमान थे, जिन्हें शरीर-भरण वा परिवार 
पोषण से अतिरिक्त परोपक्रति भी कोई वस्तु होता है, नहीं सूझता था । उन्हें 
थही आशङ्का बनी रहती थी कि कोई निष्काम पुरुष ग्राकर हमारी सुनियोजित 
प्रवञ्चना म॑ हस्तक्षेप न कर डाले । ` 

गुरुकुल झज्जर, जिसका £शलान्यास ही प्रवल विरोध के मंभावातों में 
किया गया था, उसके श्रविष्ठ तृ पद पर किसी मिट्टी के माधव को नहीं बैठाया जा 
सकता था; ग्रतः थोड़ा-सा काल विना किसी के खोजने में ही चला गया । 

भगवान्‌ का नियम श्रट्टट है । वह दया प्रदर्शित करके ग्रपने विधान का 
भङ्ग कभी नहीं करता । इसलिए दूध पोते बच्चों के मुख से माता का स्तन तक 
छुड़ा देता हे । नव दम्पती की श्राशा-लता पल भर में सुखा देता हे । जनक-जननी 
का होनहार बालक उठाकर उनकी हरी भरी गोद का नाम तक मिटा देता है । 
बया कहें उस सर्वनियन्ता को, जिस के विषय में हम श्रधिक नहीं सोच सकते कि 
उसे गुरुकुल भैंसवाल प्यारा था वा भक्त फूलसिंह वा गुरुकुल झज्जर । उसने 
सदा के लिए भक्त जी को इस धरती से उठा लिया । यह घ्रटना तो टलने वाली न 
थी; परन्तु एक मुसलमान ने उनको १५ अगस्त १९४२ के दिन गोली मारकर 
अपनी सारी जाति को कर्लाङ्कित कर डाला | 

aa भगवान्‌ देव के लिए दो ही वाते थीं--अ्रपना श्राश्रम बढ़ाते रहना 
ग्रथवा गुरुकुल झज्जर में पहुंचकर श्रपनी प्रतिभा दिखाना । अपने हाथों से भ्रपने 
प्रतिष्ठान की स्थापना के कारण उस पर उनका पूर्णतः ग्रधिकार था । उस प्रान्त 
में मातृ भूमि भी उनकी अनेक समस्याएं सुलझाए हुई थी । झज्जर वा झज्जर का 
निकटवर्ती प्रदेश उनकी जानकारी से प्रायः शून्य था; इस लिए उन्होंने दहकोरा 
ग्राम से आए हुए एक-किसान अमीलाल से पूछा--“क्या.्राप बता सकेंगे, जिस 
धरा पर गुरुकुल झज्जर खुला हुआ है, वहाँ किस स्वभाव के मानव विराजमान 
हैं गुरुकुल को उनका सहयोग किस सीमा aH मिल सकेगा ??? 

भ्रमीलाल अपनी सुलभ मुद्रा में बोला--“वह क्षेत्र हरयाणा है.। उधर 
wr तक नहर भी नहीं गई है । इस लिए सभी लोग देवमातृक हैं.। वर्षा पर 
निर्भर रहने वालों की जो भावना होती है, उसमें ईश्वर का विश्‍वास अवदय होता 
है । जहाँ जीवन ही ईश्वराधीन हो, वहाँ धर्म-प्रवृत्ति में क्या सन्देह है ! रही 
सहकारिता की बात--वह तो उनके पीछे-पीछे .घुमती हे । यह उस प्रदेश का 
सामान्य चित्रण है । वैसे बुरी प्रकृति के जन waa रहते ही हैं । उससे तो आपका 
नरेला भी रहित नहीं है 1? 
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ब्रह्मचारी वरेण्य ने साघारण कृषक के इन शब्दों को बहुत गम्भीरता 
से सुना और कहा--“ग्राप का वचन ही वहाँ की दुहाई दे रहा है, तब संशय को 
अवकाश ही नहीं रहा ow यदि हमने gut हुग्रों क! ही उद्धार किया तो, हमारे 
द्वारा किये जाने वाले कार्य का मूल्याङ्कन ही क्या रहेगा! इसलिये श्रापका 
कथन शत प्रतिशत ठीक है।” 
ब्रह्मचारी जी मात-मर्यादा वाले HAS पुरुष थे । अपने आप ही किसी 
संस्था का भार लेने के लिये उनका सिर नहीं खुजा रहा था । इसलिए वे अपने 
मन में यह निर्धारण करके बैठ गये कि गुरुकुल झज्जर वालों की ओर से ही 
कोई याचना होगी, तो ATT यौवन गुरुकुल पर वलि कर दूगा; अन्यथा आश्रम 
शी अपना कोई कम महत्वपूर्णं नहीं है। 
भक्त फूलसिंह के विरह की फैली ज्वालाग्रों के प्रशान्त हो जाने पर एक | 
वार फिर अपनी ग्राकाइक्षा प्रकट करने के लिये सिद्धान्ती जगदेवर्सिह ने अपने 
छोटे भ्राता के रूप में भगवान्‌ देव के दर्शन किए और आग्रहपूर्वक कहने लगे-- 
“प्राणिमात्र नियति के अधीन है । भक्त फूलसिंह का निधन किस हृदय से आँसू 
| नहीं निकलवा देता | जो होना था, सो हो गया । हम मनुष्यों की गणना ही क्या 
है ! फिर भी हमें अपने उत्थान के पथ का विसर्जन न होने देना ही शोभा देता 
है। मैने किम्हीं विशेष परिस्थितियों में ही गुरुकुल झज्जर को अपने हाथ में | 
लिया था | निरन्तर वा ate वर्षों तक उससे चिपके रहना न तो मेरा उस समय 
ही लक्ष्य था और न ही अब है। ग्रापकी संस्थावाद में लगन है और श्राप इसके 
सवंथा योग्य भी हैं। आप उसे अपने कत्तव्य का ay स्वीकार कीजिए और । 
आपके स्थिर होने तक मैं आपको पूर्णतः ग्रपना योग देता रहूंगा i" | 
याचक की झोली में ग्रपने को डालते हुये भगवान्‌ देव ब्रह्मचारी ने कहा-- | 
“ग्रब आपसे बचने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता सिद्धान्ती जी ! हाँ एक बात 
AIA है, वह यह है कि गुरुकुल का सञ्चालन मैं अपने दी ढंग से करूगा । जो 
SUEY, मेरे हृदय में हैं, उनको मूर्तरूप मैं सर्वथा स्वतन्त्र रहकर ही दे सकता 
हैं। इसमें मैं किसी की नहीं सुनूंगा । आप महानुभावों ने जिस किसी का जो कुछ 
लेना देना हो, सबसे निवृत्त हो जाइये । मैं उसमें भागीदार नहीं रहूंगा 1” 


“मुझे सब स्वीकार है। श्राप चलिये तो । लगभग पांच सौ रुपया बाजार 
का देना है। वह मैं दे gm” 


“बहुत अच्छा; ATT उससे निमट लीजिये 1 मैं भी इधर से बिखरे कार्यों 
को समेटने का यत्न कर लेता हूं 1” 


श्री सिद्धान्ती नरेला से गुरुकुल लौट आए रौर १८ अक्टूबर १९४२ को 
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कार्यकारिरा afad 
YENG UNT बुलाया । जिसमें प्रस्ताव सं० ४ के अनुसार 
हारा प्रदर्शित शिक्ष ae गे यह निर्णय दिया कि महधि दयानन्द दपः 
* -qaa q को इस गु ~ Mes, 
ब्रह्म S गुरुकुल में चलाने के लिये 
चारी भगवान्‌ देव को परा J l ये समिति श्री 
d दव को पूर्ण अ्रधिकार दे 
ग्र aei "X देती है तथा 
वह अपना quf सहयोग देती रहेगी | e विश्वास दिलाती है कि 
| 
| 


“सिद्धान्ती जगदेवसिह Ue b T बदलने वाला है । 
HERI २० ००८ 9 ००८ ed त करने भदानी आदि ग्रामों में 
“कुमार गुरुकल छोड़ने लगे ° 6 TOT 
अध्यापक निराश होने लगे "न CO Coo qus 0 
“श्री सिद्धान्ती ने गुरुकुल का सव ऋण चुका दिया (^ 
"गुरुकुल में ग्राकर देखा, एक-एक करके सव चले गये हैं ।”” 
“ब्रह्मचारी भगवान्‌ देव ३० WAC के दिन अन्तिम रूप से गुरुकुल में 
श्रा पहुंचे 1” 


| श्री पी à कहा. t 3 
| Nd सिद्धान्ती i हा-“ आपके आगमन की बात जब विद्यार्थियों को 
| ज्ञात हुई, तो कोई भी यहाँ ठहरने का साहस न कर सका । अरव ये अ्रध्यापक 
| ही रह गए हैं 1 छात्र भी शनै: झनै: कर लीजिएगा ।” | 
| i a 
| “जब मैंने पटनाथियों का प्रवेश स्वयं i गे मैं 
| T स्वय करना है, तो पाठकों 
अपना ही प्रवन्ध करू गा ।”” Lo 
“बहुत अच्छा ! मैं सबको यहां से मुक्त कर देता हूं 1” 
a अ SU ERI पश्चात्‌ अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन देते हुए 
निवेदन MT आज सनु १९४२ का १ नवम्बर है, श्राज से मेरे ही साथ आप 
ey को भी अवकाश हो छुका है 1? फिर Set ने ब्रह्मचारी भगवान्‌ देव से 
कहा--थे हैं दो गाय भ्रौर दो पुराने बैल। ्रब विद्यार्थी ग्रध्यापक कोई नहीं 
नौकर चाकर कोई नहीं | यदि कुछ है, तो केवल qd से पश्चिम में फेली हुई 
उत्तर और दक्षिण में निष्प्राणी दो कोठरियाँ । जिन दोनों के. पश्चिम में लघु 
कोष्ठों के ऊपर दो कोष्ठ विद्यमान हैं । विस्तृत कोठरियों के मध्य में विशाल भवन 
है । जिसके दोनों रोर विरामदे हैं रौर एक ओर यह पाकशाला तथा सर्वथा रिक्त 


वस्तु भ्रागार कक्ष हे । नितान्त नये सिरे से ही आपने जो 
उसमें आप अब स्वच्छन्द हैं ।?? ही गुरुकुल का रूप देना है, 
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नव युग ६. E 
/शिवानन्द जी” श्री भगवानु देव ने गुरुकुल भी बाग डोर संभालते हुए 
नरेला से साथ लाए अपने शिष्य से दूसरे दिन ही कहा “आग अकेले यहाँ E 
सेना में मेरे बहुत से परिचित हैं। 5 उनमें प्रचार के लिए जाता हू । में 
ardars विधि की उपादेयता तथा धनाष॑-शिक्षण कीं हेयता उन्हें MARC न 
संस्कृति का बीजारोपण उनमें किया हुश्रा है। मुभे श्राणा है कि वे गुरुकुल के 
सहयोगी बनेंगे । मैं उनमें से सुविधानुसार किन्हीं को यर्हा लाने 8 भी प्रयास 
करूँगा । इस काये में लगभग एक मास लग जाने को सरसावा है । तब तक 
आप स्वाध्याय करके काल-यापन कीजिए | अ्रच्छा मैं चलता हुं । आप का धेय 
चिरस्थायी रहे UU h A 
ब्रह्मचारी जी का संयान? लखनऊ जा रक्ता | वे स्थात्रर पर उतरे श्रौर 
सैनिक शिविर की ओर चल पड़े | E. 
णा द्वार पर खड़े एक प्रहरी ने दूर सें देखा--कोई महात्मा प्रतीत होता d! 
जिसने संसार में विरक्त होकर इस प्रकार का परिधान स्वीकार किया है । यद्यपि 
कपड़े सफेद हैं किन्तु{कटिवस्त्र पहन कर एक चादर ऊपर zt हुई è | fax 5 
नंगा है.। समीपता बढ़ने पर दीख पडा--दाढ़ी और बाल भी बढ़े हुए हैं । हाथ में 
केवल एक भोला लटक रहा है । ओह ! अब तो मेरा अनुमान ठीक ही निकला | 
इन्हों ने तो पग में ज्रतियां तक भी नहीं पहन रवखीं । वस्त्र GET के हैं ।. चेहरे 
से ग्रोजस्विता टपकती है। “्राइये” प्रहरी ने कहते हुए पूछा “श्राप किनसे 
।मलना चाहते हैं 2” 
“संसार को जिसने छोड़ दिया” ब्रह्मचारी जी गम्भीर मुद्रा में बोले 
“भाई ! उसके लिए तो सभी अपने हैं । कया आप मेरे नहीं हैं ?” 
“हें महाराज ! mes कीजिए 1” | 
“ग्रापसे अतिरिक्त मुझे जानने वाले ग्रापके इस शिविर में वेरी के दफेदार | 
रिंसालसिह, भूपसिह, नान्हा श्र नारायण सिह, सिद्धिपुर लोग्रा के छोटूराम खेड़ी | 
जट के उमरावसिंह बिलसूरी (बुलन्दशहर) के ग्रवतार सिह और लाखन माजरा | 
के दफेदार फतेह सिह, दुबलधन माजरा के गोरधन सिह, मांडोढी के il Í 
'लौहार हेड़ी के भीमसिंह श्रांदि रहते हैं। श्राज्ञा हो, तो ग्रागे जाऊं 1? 4 
` “वद्य ।”” प्रहरी ने अतिपरिचय देने पर आदर पूर्वक मार्ग छोड़ दिया । 
| रयं विद्यार्थी आश्रम नरेला” के आचार्य भगवान्‌ देव, को अपने मर्ध्य 
L1 १ रेलगाड़ी २ स्टेशन : 
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oe P afat के सम्मुख पुरानी बातें नवीन हो उठीं 1 जब 
: ह्‌ : २ दशके नवयुवको ! सब से मुख्य वार्त्ता ग्रपनी जाति वा 
S a E : तो वह है un सभ्यता a संस्क्रति । इन दोनों 
iu: Tou के श्रात्म-प्रेरित सिद्धान्तों पर हृढ रह कर ही कर 

सकत हैँ । कितनी निन्दनीय बात है कि हमें अपने पेट के लिए इस प्रकार के 
श्राचरणा पर भी बाध्य होना पड़ता है, जो हमारे स्वर्ण-समान भारत को विदेशियों 
दारा लुट जाने के लिए »pmer तैयार कर रहा है। इसमें हमें क्या मिला ? 
p inu l शरीर भी नहीं रहा ate भावनाउँ दूषित होकर नरक का द्वार खोल 
TOL । इतनी-सी भूमिका ater कर इन्हों ने फिर कहा था--यदि हम में दीखने 
वाली बुराइयों से टक्कर लेने का साहस तीव्र हो जाये, तो मनुष्य का श्रात्मा इतना 
वली होता चला जाता है, जो इस शरीर के व्यामोह में 3 फंसकर किसी भी 
अपमान जनक--किसी भी देश नाशक और किसी भी स्वच्छन्दता हारक बात को 
श्रद्धीकार करने में सकुचाता है | तम्वाकू, मद्य, व्यभिचार और विदेशी साहित्य 
में हमारे देशवासियों की अ्भिरुचि वढ़कर बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ गया है, जो 
अपने श्रात्म-सम्मान को नहीं देखने देता। जो मनुष्य अपने मन में आए हुए 
अच्छे विचारों के पालन में भी किसी का ग्रङ्कुश अनुभव करता है, उसमें 
आत्माभिमान तो किसी कोने में भी as दीख पड़ेगा । इसलिए अपने कल्याणा का 
T4 प्रशस्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि मांस, मदिरा, तम्बाकू जो शरीर 
के शत्रु हैं, उन्हें परास्त कर ऋषियों के नियमों पर चलें 1” 

एक ने कहा--“भ्राचायं जी ! आपका एक-एक वचन हमने Aaa पणा 
Ge समक कर गले में उतार लिया था | तम्बाकू और मदिरा तो क्या, माँस भक्षण 
न करने के लिए हमने उत्पात मचा wur है I” 

“और? 

इसरा बोला- “माँस-सेवन तो दूर रहा, हम तो wa ez सैनिकों से 
सम्बन्धित उसका लेखा रखने को भी उद्यत नहीं हैं । हलालपुर के देवीसिंह को इसी 
कारणा एक वर्ष के लिए कारागृह में भेज दिया गया gU” 

“बहुत wr निकला देवीसिंह । धम्य है भारत के इस भूषण को ¬ ” 

इतना बोल आगे कहा जाने वाला वाक्य श्राचार्य के गले में ही अटक गया । 
अपनी सभ्यता की सुरक्षा के लिए सताए जाने वालों पर इस प्रकार भ्रत्याचार देख 
आचाये की ग्राँखों में रुधिर-शिराएँ उभर ae । 


तीसरा BIS से कहने लगा--“और सुनिए, आन्तरिक प्रचार करके आचार्य- 
प्रवर ! कुछ सेनाधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया है । यदि कदाचित्‌ विद्रोह 
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में & ^ AN ११ 
फूट पड़ा, तो सेना के TA जनता में बॉट दिये जावंगे । 
पीठ थपथपाते हुए भ्राचार्य ने उनके कर्म की प्रशंसा की और पूछा--“अब 


मैं आपकी क्या सेवा करू 2 


सब ने समवेत स्वर में कहा--“ हम आपको अपने बीच में अनेक दिनों 
तक रखना चाहते हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि आप एक सन्त-तुल्य हैं। इस वेष- 
भूषा वाले को धर्म प्रचार का माध्यम ही टिका सकता है । भारतीयों की waar 
यज्ञ में गहरी हैं । उसमें प्रत्येक हिन्दू पना योग दे सकता है | इसलिए हमारा विचार 
है कि यजुवेंद से यहाँ हवन कराया जावे ग्रौर ANT रह-रह कर जीवन दायी सन्देशों 
से लोगों के कान खड़े करते रहें ।” 

“ठीक है, इसकी सज्जा कर लो DU ग्राचायं ने इतना कह, ATAT ग्रन्तर्भाव 
अब प्रकट किया-“मैं ने qa नरेला का ‘ard विद्यार्थी आश्रम, हटा दिया है । जिस 
उद्देश्य के लिए मैं ने उसका सञ्चालन किया था. उसकी पूति गुरुकुल झज्जर को 
संभाल कर करनी है । मेरे विद्यार्थी सब वहीं पहुंच जावगे । हरयारो में वह पहली | 
i संस्था है, जो mata दयानन्द के ्रादशों का प्रचार करने के लिए वहाँ की जनता | 
में दीख पड़ी थी । वह मेरी ही क्यों, सभी की सहायता की वाट जोह रही हैं। | 

संस्कृत व्याकरण में प्रगति के लिए श्राप ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर ही रहे हैं, वह 
ही आपके कर्तव्यों को उत्तरोत्तर विकास का प्रमाणपत्र देगी । 

“बहुत ठीक” ऐसा कहके वे श्रधिकारियों से हवन करने की HINT लेने चले | 
गए । किन्तु उन्हें अनुमति न मिली; क्योंकि वे सनिक-शासन-भङ्ग करने वाटे | 
अपराधियों की सूचि में श्राचुके थे। सब ने एक स्वर में कहा, “सेनाधिपते। चाहे | 
हमें फाँसी के फंडे से गले को सजाना पड़े; किन्तु श्राप हमें सुकृतों से वञ्चित नहीं 
रख सकते । मनुष्य में एक सत्सङ्ग ही तो है, जो उसे मानवता प्रदान करता है । क्या 
हमारे इस अधिकार पर तुपारापात करके श्राप दूसरे जम्म में पुरुष चोला पहन 
सकेंगे । 

छेड़े गए सर्प के समान चेतना में आकर वह बोला-'क्षमा कीजिए, मैं भा 


È शासन-सूत्र से बवा हुप्रा हूं श्राप ग्रन्य अध्यक्षों को सहमत कर लीजिए, तब मुझे 
भी आपको आदेश देने में हर्ष होगा 1” 


! प्रत्येक का द्वार खटखटाने पर भी जब सफलता हाथ न लगी, तब उन्होंने 
एक उद्यान में जाकर अपना AST पूरा करने की धारणा की । ऐसा करने में 
सभी सेनानायक अपने उत्तरदायित्व से छूट गये । हवन-कुण्ड बनाया गया | 
लीप-पोत कर उसे तथा बैठने के स्थान को पवित्र कर दिया गया । प्रतिदिन किये 
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g an याग के गन्ध से सँनिकों के घ्राणेन्हिय तृप्त होने लगे । जन-कल्याण 
A joe मे श्रा-श्राकर श्रन्त करणा की कोठरियों को सजाने लगे । सैन्य 

९ इतना बढ़ा कि पुण्य में लगाने के लिये यज्ञ के व्यय से अतिरिक्त 
साठ सी रुपये दक्षिणा के लिये सङ्गृहीत कर उठे। इस प्रकार उन्होंने अपने 
जो की जीवन-चर्या, सामाजिक कार्यक्रम और सुपथ के विभिन्न स्रोतों का 
भावन करके मानवता को जागरित कर दिया । 


va eg 


पूव 
Iq 

आचाय गुरुकुल में पहुंचे । स्वामी शिवानन्द ग्राचार्य की प्रतीक्षा में बैठे 
Tse एक-एक दिन लम्बा लग रहा था । वे उनका ग्राकस्मिक आगमन देखे 
प्रसन्न हो उठे | आवश्यक कृत्यों से निवृत्ति दिलाकर बोले--“प्रे २० दिन के 
परचात्‌ आपके दर्शन हए हैं, Wa ग्रग्रिम कार्यक्रम का आदेश कीजिये ।?? 


संन्यासियों को श्रादेश नहीं किया जाता महात्मन्‌ !" साधुवों को ufa 
सम्मानत करने वाले amu में निपुण ग्राचार्य ने आगे कहा--“उनका तो 
आशीवाद प्राप्त किया जाता है । आयों का इतिहास बताता है कि जब कभी देश, 
जाति वा धर्म पर सङ्कट उपस्थित हुआ है. तभी सन्तों ने अपना निज कार्य छोड़कर 
उसे दयनीय स्थिति से उवारा है। इस प्रकार का शिक्षण हमें agia दयानन्द से 
7 r Farrar है। aTi भावनाग्रों से प्राणिमात्र का जो उपकार उन्होंने किया 
हैं, उसे afra वनाना श्रव उत्तरोत्तर पीढ़ी का काम है। श्राप देख रहे हैं 
हम यहाँ सवंथा अपरिचित-से श्राकर बैठे हैं । इस हमारी प्रत्येक चेष्टा पर यहाँ 
के मानव आँखें गड़ाए हुये हैं। इसलिए एक-एक क्रिया का समारम्भ ग्रत्यन्त 
सूफ-वूभ के साथ करना है। जनता को विश्वास में लाना श्रव हमारा मुख्य 
कत्त व्य हो जाना चाहिये और यह तव ही सम्भव है, जबकि गुरुकुल के उच्च 
लक्ष्य को ध्यान में रखकर मर्हाष दयानन्द के एक-एक वाक्य का Feat से पालन 
किया जाये | अपने साफल्य में हमें विलम्ब भले ही हो; किन्तु अपने वचनों, क्रिया- 
कलापों और पारस्परिक व्यवहारों में एक-सी सरणी का अनुष्ठान करते जाना है | 
हेर-फेर नहीं करना । जैसे भगवान्‌ के नियम mee हैं; वसे मैंने भी एक जैसी 
परम्परा का ही मान करना है, जो हम गुरुकुल वासियों में ऋषि मुनियों जैसे 
जीवन का सञ्चार करती चले । जैसे भगवान्‌ को मानने श्रौर जानने वालों की 
सङ्ख्या न्यून होती है; वेसे ही इस मार्ग को समभने वाले भी श्रङ्गुलियों पर ही 
गिने जा सकेंगे यह सब जानते हुये हमने लोक-प्रवाह में नहीं बहना; अपितु; 
सत्पुरुषों अथवा अपना उत्कर्ष करने वालों को सब प्रकार से प्रश्नय देना 21” 
्राचार्य ने गम्भीर वाणी में आगे कहा--“इसलिये हम अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने 
इस मातृभूमि की ख्याति को दिगूदिगन्त में प्रसारित किया था, आस्था रखते हुये 


[ wm 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केवल उन्हीं के agi को भ्रपने कायिक व्यापार में उतारने का AZT यहाँ 
साकार करके दिखाएंगे । उनके एक-एक गुण का पालन विना किसी किन्तु- 
परन्तु के मुझे स्वीकार है 1” 

इसी बीच एक परिचित पुरुष जिसका नाम श्रमीलाल है, श्रपने दहकोरा 
ग्राम से ग्राकर बोला--“ग्राचार्यराज | यह मेहरसिह मेरा बालक है, इसे देश 
सेवा के लिये समपित करता हूं । जैसा इसका श्राप निर्माण करना, चाहें कीजिये ।”! 

Ware नर-रचना के रहस्य में पारङ्गत थे श्रोजस्वी भाव निकालते हुए 
कहने लगे, “प्रमीलाल | बालकों का बनाना उनके गर्भ में जाने से पुर्वं ही श्रारम्भ 
किया जाता है और उसका विधान यह है-जो अपने सन्तान को पूर्ण विद्वान्‌ बना॥ी 
चाहें, वे बीजा रोपणा-क्रिया से एक वर्ष पूर्व ही विना लवण का भोजन सेवन करना 
आरम्भ करें । दोनों ही भूमि पर नीचे वारह मास पर्यन्त विष्टर लगावे | पुत्र को जैसा 
करना हो, भावी माता-पिता स्वयं अपने Bet: करण को उन विचारों से भावित करें। 
ब्रह्मचयं का पालन सतर्क होकर करे | भ्र्‌ ण-स्थिति पर फिर उसी प्रकार कठोर ब्रत के 
कर्त्तव्य में सचेत रहें। ऐसा करने से मेधावी तथा सदाचारी शिशु उत्पन्न होगा । वह 
ही गुरुकुल संस्थान की प्रत्येक धारा का पालन स्वेच्छा से करेगा और पढ़ने के उपरान्त 
देश-सेवा कर सकेगा । तव आपकी ग्रौर हमारी मन: कामना पूरी होगी । श्रवतो 
जसा भी है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मानव वंश के सुधार में 
यह केवल एक पग है । यदि हम निराश हो कर कोई यत्न नहीं करेंगे, तो यह और 
भी श्रधिक हानि-प्रद होगा।” फिर अध्यापक श्री रघुनाथ से बोले-“बच्चे को 
प्रविष् कर लीजिए दूसरे ara व्द्याथियों को भी जिनका वय: ८ से १० वर्ष तक 
हो, प्रवेश करते रहिये कुछ दिन पश्चात्‌ सव का इकट्ठा ही उपनयन संस्कार 
यथा विधि कर दिया जावेगा QUU ग्राचायं ने श्री अध्यापक से आगे कहा,-ब्रह्मचा: 
feat की दिनचर्या में इस प्रकार से चलाना है, जैसे मैं बताता हुं-- 

प्रात: चार बजे उठकर सभी छोटे-बड़े छात्र ईदइवर-प्रार्थंना में जागरण के 

मन्त्र उच्चारण करें । पश्वात्‌ इन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा बनावा गया भजन बोलें, 

वह भजन मुझे अति प्रिय है । 

तव वन्दन हे नाथ ! करें हम Em 

तव रचना से शिल्पी बनकर, सांसारिक सुख भोग करें हम। 
भारत जननी की सेवा का, व्रतभारी gaara | करें हम। 


माता का दु:ख हुरने के हित, न्योछावर निजप्राण करें हम। 
पाप-शैल को तोड़ गिरावें: dumm इक शीश धरें इम। 
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UTET को दूर भगाकर, प्रेम-मन्त्र का गान करें हम। 

at दयानन्द की फुलवारी, विद्या-मधु का पालन करें हम। 

NITORE तुझे ध्यावें, भव-सागर से पार at हम] 

TA शाच-दन्तधावन से निवृत्त होकर प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए व्यायाम 
करना श्राबश्यक हे । जो न करे, उसे उसदिन भोजन न दिया जावे । रोगी होने 
के कारणा कदाचित्‌ उचित न हो, तव तो वैसे भी नहीं खाना चाहिये । इसके श्रनन्तर 
मन्त्रा का उच्चारण करके सड्घपंण स्नान करें। फिर वेदि के नियत स्थान पर 
ang ही सन्ध्या-हवन करें । सम्ध्या उस रीति से करानी है; जैसे कि वेदारम्भ 
सस्कार कराते समय Hele दयानन्द ने सङ्कोत किया है कि “गृहाश्रम संस्कार में 
लिखा सन्ब्योपासन विधि आचार्य वालक के हाथ से करावे ।” आचार्य भगवान्‌देव 
ने इसी विधि पर बल देते हुए श्री रघुनाथ सिंह से पुनः कहा-“सन्ध्या उस क्रम 
से कभी नहीं करानी; जैसा Pe ada पञ्च महायज्ञ विधि के श्रनुसार की जाती है । 
क्योंकि महषि दयानन्द वेदारम्भ प्रकरणा में ही ‘ara उपनयमानो मन्त्र की 
व्याख्या में दुवारा लिखते हैं-“गृहाश्रम के प्रकरणा में लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पु- 
रुपों के श्राचार की शिक्षा करे 1” 

श्री रघुनाथ सिह नरेला के ग्रार्य विद्यार्थी ग्राश्रम में ग्राचाय॑ भगवानदेव 
के शिष्य रह छुके थे और सन्ध्या के मन्त्रों का क्रम रखने में वे श्राचार्य का ही 
अनुसरण करते श्राये थे; किन्तु उस, और इस स्थिति में भेद हो जाने के कारण 
उन्होंने शिक्षक का उत्तरदातृत्व समझते हुए पूछा-सबंत्र पञ्चमहायज्ञ विधि के 
अनुसार ही सन्ध्या प्रचलित हो जाने से केवल आपका गुरुकुल ही विचित्र-सा पथक्‌ 
खड़ा दीखेगा । ऐसा न हो, कृपया मुझे स्पष्ट निर्देश कीजिए । सन्ध्या का वह्‌ विधान 
श्रनुषूठातव्य क्‍यों नहीं है, जब कि उसका प्रणयन भी mea दयानन्द ने ही 
विया है ? 

आचाये ने गम्भीर वाणी में श्री रघुनाथ को समभाया-“पञ्चमहायज्ञ 
विधि का लेख पौवंकालिक है और उसका प्रकाशन भी हो चुका था। मुद्रित 
पुस्तक में किसी प्रकार का परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक 
कि उसका दूसरा संस्करण लेखक के सम्मुख ही न निकले। संस्कार विधि पुस्तक 
पञ्चमहायज्ञ विधि से पश्चाद्वर्ती है । पीछे की बात श्रधिक प्रमाणित हुआ कस्ती 
है । इसीलिये गृहाश्रम में लिखे सन्ध्या-विधि को ही मैं ठीक समझता हूं । दूसरे 
वेदारम्भ संस्कार में ऋषि ने एक नहीं, दो वार इसी ग्रोर हमारा ध्यान केन्द्रित 
किया है, तब हमें उनका ग्राशय समझने में भूल नहीं करती चाहिये । स्पष्ट बात 
को उलभाते रहना बुद्धिमानों का काम नहीं ।” चायं ने उससे पूछा-“क्या 
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HIR इसमें sa भी सन्देह है ?'” 
“जी नहीं ।” 

यह उत्तर मिलने पर आचाय॑ ने वशियों की कर्मचर्या पर ग्रागे प्रकाश 
डालते हुये निर्देश किया--“सन्ध्याहवन के !पश्चात्‌ ही शारीरिक भोजन ग्रहण 
किया जावे 1 इसमें परिवर्तन न हो; क्योंकि कायिक पुष्टि की अपेक्षा आत्मिक 
उन्नति ग्रधिक श्रेयस्करी हे । प्रातः प्रातराश में जों भी लघ्वाहार उपलब्ध हो, 
सबको दिया जावे । श्रादि श्रौर ग्रन्त में मन्त्रोच्चारणा Gramm किया जावे | 
वे मन्त्र आप जानते ही हें । पश्चात्‌ AAI ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी', यजुर्वेद 
के इस मन्त्र से प्रार्थना करके, तथा कोई भी एक गान गाकर विद्यालय 
आरम्भ किया जावे। मध्यान्ह में खाद्य सदा सादा और क्षार-रहित हो । 
नमक ऊपर से भी न दिया जावे; क्यों क आयुर्वेद में उसके जो कुछ लाभ दिखाये 
हैं, हानियां उससे कहीं अधिक लिखी हैं । जिस पदार्थ से स्वास्थ्य की पेक्षा क्षति 
विशेष हुआ करती है, बुद्धिजीत्री पुरुष उसका सेवन नहीं किया करते । यह तो 
तुच्छ चटोरे मनुष्यों का काम है। किन्तु उसे छोड़ने के लिये गुड़, शक्कर, खांड, 
बूरा का तजना पहले आवश्यक है। इनका प्रयोग करने वाले व्यक्ति लवशा नहीं 
छोड़ सकते एवं मधुमेह हो जाने का भी भय रहता हैं। Wa: लवणा और मिष्टान्न 
रहित श्राहार की प्रणाली गुरुकुल में निरन्तर चालू रखनी है । मिर्च खटाई ग्रादि 
जिनको ऋषि ने ग्रभक्ष्य ठहराया है, वे भी नहीं स्त्रीकार करने । इस प्रकार 
Fela के एक-एक वाक्य का पालन करना है; क्योंकि हमने अपनी नहीं, उनकी 
इच्छा की ght करती है और हम भी श्रपनी भावनाए' एने कल्याणा के लिये 
उन जैसी ही वना रहे हैं ।” spam कुछ क्षणों के लिये रुक कर फिर बोले-- 


र यह रहेगा कि मस्तिष्क पर बोझ डालने वाला 


“भोजनान्त में विश्राम का प्रका 
विद्या-सम्बन्धी कार्य न किया जावे । छोट हलके कार्य किये जा सकते हैं k 
लेटकर ग्राराम करना वजित है। उसमें 


e 


ब्रह्मचारी के लिये रायन का निषेध हैं। दिवा-स्वप्न से शरीर में उष्णता प्रवृद्ध 
होकर वह किसी भी ब्रती को उसके 


a À सके ब्रत में टिका नहीं सकती । एवं नींद पूरी 
हो जाने से रात को बुरे सपने भी ग्राएगे । एक विद्यार्थी के लिये ब्रह्मचर्य नाश 


की यह और भी भयानक स्थिति हे ॥” आचाय ने थोड़ा-सा इस प्रकार दिन में 


सोने का श्रवगुण गे i Ñ 

ण दिखाकर आगे कहा -- “अपराह्न में विद्यालय के पश्चात्‌ एक 
We होकर कार्य, फिर योगासन, उससे पीछे दण्ड, बेठक, कुस्ती, 

कबड्डी, मुद्गर चलाना, लाठी जलाना, दौड़ लगाना दि जो भी सम्भव हो 

व्यायाम किया जावे । स्नान से qd Faw अवश्य करें | 


. सायङ्कालीन स्नान क पश्चात्‌ हवन और सन्ध्या करके भोजन तथा भ्रमण 
कर । छोटे ब्रह्मचारी ५॥ बजे और बड़े ali बजे शयन के मन्त्र बोलकर सोवें; 
2 
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किन्तु उठना सवके लिये इकट्ठा चार वजे ही है । गर्मी हो जाड़ा हो अथवा वर्षा 
हा, Seal कायक्रम रखना हे । किसी ऋतु वा किसी भी दशा में जूता और 
[ता धारण नहीं करना है। और भी जो कत्तव्य ब्रह्मचारी के लिए वेदारम्भ 
सस्कार मे भ्राचाय ने बालक के पितृ-मुख से उपदेश दिलाकर कहे हैं, उन सभी 
का पालन कठोरता से कराना है ।” इतना सङ्केत करके ग्राचार्य ने ग्रपनी वाणी 
का रोक लिया और पाठ्य-क्रम सत्यार्थ प्रकाश में बताए विधि के ग्रनुसार प्रारम्भ 
करा दिया | 
A X x x x 
भीष्म पितामह कौ. भाँति श्राजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिये हुए 
विक्रमादित्य ने थपने संन्यासी पिता और गुरुकुल भज्जर के कुलपति स्वामी ब्रह्मानन्द 
के चरणों में श्राये समाज दिल्ली शाहदरा जाकर निवेदन किया,” पूज्य यते ! 
मेरा विचार है कि मैं श्रव परित्राजक की दीक्षा ले लू । मैं ने अपनी शिक्षा समाप्त 
करने से पीछे गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ तथा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में emm 
कार्य करके बहुत कुछ ऋषि-ऋण चुका दिया है। श्रव साधु रूप में waa घूमते 
हुए शेष जीवन भी लोकोपकार में लगा =, तो पछतावा न रहेगा | 
विरक्त महात्मा ने सुयोग्य सन्तान के वचनों का प्रशंसन करते हुए अपना 
मत इस प्रकार प्रकट किया--“वत्स ! ग्रब जून सन्‌ १६४३ है । आपने UG तक 
का काल श्रध्ययन और अध्यापन में ही यापन किया है श्रोर ग्रागे भी परोपकृति 
का ही उद्रेक होठों पर ग्राकर चमत्कृत होता है । किन्तु पुत्र ! मेरा आत्मा गद्‌ 
गद्‌ हो जायेगा; यदि आप कुछ दिन उस गुरुकुल की भी सेवा कर दें, जिसके लिए 
मैं ने आयुष्‌ का बहुत बड़ा भाग अपित कर दिया है 1” 
जन्म दाता के ये शब्द आदेश पालक विक्रमादित्य के मुख पर अ्रभिरूपता 
छिटका उठे । वह उसी मुद्रा में बोला--“मुमुक्षो ! जैसे मैं ने श्रब तक पढ़ाया है, 
इसी कर्म से यदि आपकी ग्राकाङ्क्षा पूरी हो जाती है, तो वह मेरा अग्रिम मार्ग 
प्रशस्त ही करेगी । मैं बहुत ही प्रसन्नता से गुरुकुल झज्जर की सेवा के लिए श्राज 
ही चला जाता हूं ग्रापका वरद हस्त सिर पर बना रहें । 
आचार्य भगवान्‌ केव इस सन्तवृत्ति के नँष्ठिक ब्रह्मचारी को देखकर अपनी 
आशा पुरी होते देखने लगे; पर ढाई मास पीछे ही उन्हें गहरा खेद हुआ जब 
अकस्मात्‌ सुनने को मिला--विक्रमादित्य को विषधर ने डस लिया है । 
सब गुरुकुल वासियों ने पूछा--“पण्डित जी ! साँप किधर गया है 
संन्यास की सज्जा करने वाले विक्रमादित्य के मन में एक पदे ग्राशङ्का हो 
उठी--यदि वह उसका पता दे देता है, तो उसे उसके प्रिय कलेवर से अलग कर 
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fear जावेगा । यह हिंसा का दोष उसी पर लगेगा। इसलिए उसने || से 
निषेध कर दिया । इस ग्रसाधारण पढ़ता ने गुरुकुल वासियों के हृदय में उनका 
व्यक्तित्व ग्रौर भी स्तुत्य बना दिया । जत्र यह विषम समाचार ATE समाज झज्जर 
में पहुंचा, तो उसके पार्षद दौड़े-दौड़े आथे ale बिष उतारने के अनेक उपचार 
किये; किन्तु श्रवस्था में कोई WAT न दीख पड़ा । हलाहल सम्पूर्ण निकाय में व्यात 
होकर फूट निकला | अन्ततः उस काल कूट ने एक सप्ताह में ही € सितम्बर को 
उनके प्राण छीन लिये जिन-जिन भी प्रतिष्ठानों में उन्होंने कार्यं करते हुए श्रपनी 
व्यक्तिता की छाप श्रधिकारी और ब्रह्मचारी वर्ग पर छोड़ी थी, वे सभी संस्थाएँ 
इस अवसाद भरे वृत्तान्त से विचलित हो उठी । 
आचार्यं भगवा [देव की तपः-पुर्णं कठोर प्रत्रत्ति, शासन व्यवस्था और 
साहस को देखकर आरम्भ से ही चले ग्राते गुरुकुल के faz dT जी तोड़ने लगे 
विरोध करते-करते सर्वथा श्रान्त भी होते जा रहे थे । उनके Be भी तो अनेक 
जटिलताए, थीं । श्रपना crqey समय ऐसे ही कार्यों में व्रिताते जाना, जिनसे 
्रपवाद भी Ta बंधे, बहुत ही तुच्छ जनों का कार्य हुआ करता है । श्रत: बुद्धिमत्ता 
से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और तटस्थ वृत्ति धारण करली | 
इस सब का प्रभाव जनता में बढ़ता चला गया।ग्राचार्य गुरुकुल के 
कार्यों से अवकाश पाकर ग्रामीणों में प्रचार करने के लिये qia: ही जाते रहे 
थे । इस कारण उनका व्यक्तित्व भी लोगों के हृदय में उच्च स्थान प्राप्त करता 
जा रहा था । धमं प्रेमी महानुभावों तथा विपरीत प्रेक्षको ने गुरुकुल के वर्तमान 
ग्राचायं को अपनी-अपनी भावनाश्रों के अनुसार देखा । art विचारों से अनुप्रोत 
खेड़ी जट्ट निवासी अध्यापक मङ्गलीराम ने श्राचार्य से निवेदन दिया--'“आपके 
आगमन से मुझे अति प्रसन्नता हुई है। अनेक ग्रामों में आपके तपस्वि जीवन की 
चर्चा है । प्रतीत होता है भगवान्‌ अब गुरुकुल के सुदिन दिखाएगा ।” खेड़ी आसरा 
के ठेकेदार भ्रियब्रत ने भी अपने अन्त:कररा में श्री आचार्य को उत्तम स्थान दिया । 
महराणा के रिसालासह ने पुनः संस्थान का उद्धार होता देख सन्तोष का सांस 


लिया । इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों से पधार कर सत्पुरुषों ने अपने नाम कार्य- 


कारिणी में लिखवा दिये । 


खुगांई के सुबेदार मेहरचन्द ने कहा--“मेरे सौभाग्य हैं, जो मैं एक ऐसी 
शिक्षण संस्था के सम्पकं में आया हूं, जो मानवोन्नति के लिये निरन्तर SURE रहने 
का सङ्कल्प लिये हुये है ।?? 


सुरेहती के श्रघ्यापक रिसालसिह वोले--“जान पड़ता है मनुष्य का सम्पूर्ण 
जीवन ईश्वर की दृष्टि में है, वह सोचता कुछ है भ्रौर हो कुछ जाता है। मुझे स्वप्न में 
भी आशा न थी कि मैं किसी कोने में पड़े गुरुकुल का पार्षद बन जाऊंगा ।?” 
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कासनी के du सुवनसिंह कह उठे--“हरयाणा प्रान्त में ऋषियों की 
गुणावली सुनाने वाला भी कोई विद्या-केन्र हो जायेगा, यह यहाँ के निवासियों के 
मन से बहुत दूर का वस्तु था । इस ज्ञान-केन्द्र द्वारा पुनः वही वेला श्राती दिखाई 
देती है जिस पर हमारे पूर्वजों को गर्वं ary” प 

गुढा के नन्दलाल ने सोचा--“मैं भी ग्रपनी विकर्म gga क्यों न सच्चे 
तीर्थ में जाकर ढीली कर लूँ, जहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं ।” 

सेरिया के भयराम पीछे रहने वाले नथे। जब उन्हें किसी ग्रान्तरिक 
चेतना ने प्रेरित किया, तो वे भी ग्रागे आये । वे समभते थे--श्रच्छे कार्य में विलम्ब 
लगाना उचित नहीं होता, न जाने काल कव श्राकर बुरे कर्मों के साथ ही श्रा 
दबोचे ate वे ही भावनाएँ परलोक सङ््भिनी वने । 

छारा निवासी जमादार जुगलाल से गुरुकुल का परिचय पाकर उसी ग्राम 
के रिसालसिंह, मोजीराम, प्रेमसुख, और रघुवी रसिह समासद बन गये । ऐसा करके 
उन्ट्रोत अपने ग्राम का कण्ठ श्रा्य-विचारों से विभूषित कर दिया। तभी से इन 
सब महानुभावों का जीवन निर्भीक वनने लगा | 

किसी ग्राम में भी चले जायें, उस स्थान को चार चाँद लगाने वाले कुछ 
व्यक्ति मिल ही जाते हैं। भदानी ग्राम से जहां सदस्यों की सङ्ख्या एक थी, श्रब 
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सुलतानसिह, . प्रहलादसिह और रत्नसिह ने सम्मिलित होकर _चार कर डाली | 
` और वे सव ही मिलकर गुरुकुल की बढ़ोतरी का उपाय सांच लगे । 
इस प्रकार पुरानी कार्यकारिणी के सदस्यों मेंड न महामानबों द्वारा 
स्फूति ग्रा जाने से गुरुकुल के सञ्चालन कार्य में श्राचाय भगवान देव को सुकरता 
| का भान स्पष्ट दिखाई देने लगा और विद्यार्थियों की सङ्ख्या भी अपता प्रभुत्व 
| दिखा बैठी । इसे संभालने के लिये दीपचन्द कासनी ने ग्राचार्य को श्रपना सहयोग 
देने का वचन दिया | आचाय॑ इनकी उदारवृत्ति से वहुत हषित हुये । 
गुरुकुल में नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश किये जाने के कारण ज्य 
शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे उठता जा रहा था । छोटे-छोटे सुगम्य पुस्तक ATA भाषा 
सिखाने के लिए दिये गये । सैद्धान्तिक बातों का समावेश भी साथ-साथ किया जाने 
लगा | इतना विषय आरम्भ में शिक्षा की दृष्टि से पर्याप्त समझ, aram श्रेष्ठ ने 
अपने ग्रधीन पाठकों से कहा-- आप तत्परता मे विद्या-दान और निदिष्ट 
जीवनोत्थान का कार्य करते रहिये । ग्राप सब मेरे जाने पहचाने आदमी हैं । मुझे 
पर भरोसा है । मेरी कार्यशैली से आप परिचित भी हो चके हैं, श्रतः 
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सम्मति हो तो मैं अपना ufus समय अपने ग्रामीण भाइयों को देकर उन्हें ग्राचार- 
शिक्षण से सजा दूँ । इससे दो लाभ होंगे--एक तो वे श्रपने जीवन की उपयोगिता 
समझ जावेगे, दूसरे गुरुकुल की विचार-धारा क्या है ? इससे भी वे श्रपरिचित न 
रहेंगे 1” 

किसी भी श्रव्यापक को इसमें श्रापत्तिन थी । इसलिये उन्होंने निवेदन 
किया-“पुज्य श्राचार्यं ! श्रापकी योजनायें विशाल हैं। आपका मस्तिष्क जिन 
क्रिप्राओं को प्रगति देता है, उन्हें श्राप निःसङ्कोच कीजिए हम आपके साथ हैं। 
आपकी इस गुरुकुल कृति में हम तनिक भी आपसे प्रतिकुलता न आने देंगे । कहने 
की आवश्यक्रता नहीं, हमारा किया गया कार्य ही इसकी साक्षी देगा 1” 

ग्राचायं के हृदय में ये उतक्तियां गहरी बैठ कर मुख पर प्रसन्नता ले ग्रायीं 
तब उन्होंने कहा-“भ्रपना कत्त व्य निभाने से पूर्व मैं अपने श्रद्धेय स्वामी श्रात्मानन्द 
के चरणों में रावलपिण्डी पहुंचकर उन से कुछ प्रेरणा चाहता हूं। बड़ों का 
्राशीर्वाद जब साथ रहता है तो विषम परिस्थितियाँ भी अपना महत्त्व प्रकट करने 
में सकुचाती हैं 1” 

ऐसा किये जाने में भी किसी शिक्षक को असुविधा न थी; un वे कह 
उठ-“आप सर्वथा स्वतन्त्र है, करुणानिधे ! 

नितराम्‌ आशान्वित हो चायं ने रावलविण्डी के लिये गुरुकुल से प्रस्थान 
कर दिया । वहाँ पहुंच उन्होंने यति ग्रात्मानन्द की ग्राज्ञा लेकर तक्षशिला विद्व- 
विद्यालय के अवशेष देखे, जो रावलपिण्डी से २४ सहस्रमान (किलो मीटर) दूर 
वै । फिर उनके पुराने गुरुकुल चोहा भक्तां को देखा श्रौर यह देख कर ग्रति मुदित 
हये कि जिन आर महात्मा में मुसलमान भी अपना विश्वास अभिव्यक्त करते हैं 
उतका जीवन कितना आदर्श होगा । पश्चात्‌ उनके fua गुरुकुल में ग्रा कर, 
n रावलपिण्डी से १३ E हूर मरी-पथ पर था, निवेदन किया-“पुज्य 
TR! मैं जो कुछ भी योग का अभ्यास करता हूं, उसे देखकर आगे का 
क्रम बताइये |” 

योगी आत्मानन्द सरस्वती ने वैसे ही करके उसमें सहयोग देना आरम्भ 

en गुरुकुल में चलते श्राङ्गल 

में पुछा-? महाराज ! 


सन्तमणि श्रात्मानन्द ने उत्तर में कहा-“जिन ध्येयों को दृष्टि में रखकर 
इसका प्रारम्भ किया था, वे प्राप्त होने तो दूर रहे, हानियाँ और शिर चढ़ने लगीं । 
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Wa इस वर्ष इसे तोड़ देंगे ।”? 


एक मास विता कर आचार्य उलटे लौट आये और कुछ 
रह कर उसको व्यवरथा को tS बनाने में म 
अ्रक्ट्बर १९४५ को ग्राचायं 
का पद संभलवा दिया | 


दिन गुरुकुल भज्जर में 
नोयोग देने लगे । परिणाम ET ३ 
ने भिकोली वासी अध्यापक धर्मसिह 


को श्रविष्ठाता 

उपाचार्य पद के लिये पण्डित विइवप्रिय को बहुत उपयुक्त समभा । १२ x 

THAT १६४५ को श्रपने स्वभाव की छाप उन पर लगा, गुरुकुल में पढ़ाने के लिये I 

WAS कर लिया । इस प्रकार कार्य-भार को संभलवा कर तथा अपने लोटने तक f 

उचित निर्देश करके, वे कार्य क्षेत्र में उतर पड़े। उन्होंने प्रचार का सबसे उत्तम | 

प्रकार ब्रह्मचर्य शिविरों का आयोजन करके सोचा । सात-सात दिन के शिविर 

विभिन्न स्थानों पर लगाने आरम्भ किये । नवयुवकों के एकत्रित हो जाने पर उन्होंने 

कहना आरम्भ किया--"'ऐ मेरे देश के भाल को उन्नत रखने वाले विद्यार्थियों | | 

में आपको एक ऐसे मार्ग का अनुगामी बनाना चाहता हूं, जो मानव का कल्याण | 

करता हुवा विश्व का उपाकारक बनें | उस सरणी का उपदेश Hela दयानन्द के 

gania से निकलकर उन्नीसवीं शती में हम से कुछ पृवंवर्ती मनुष्यों को सुनने 

के लिये मिला था । वह इतना प्रभावशाली था कि जिसने उस पर आचरण किया, 

वह अपनी सुधारणा का पग ग्रागे बढ़ाता हुआ अपने नाम को उज्ज्वल बना गया d 

क्या हम भी उस प्रवचन के सुनने में उत्सुक हैं । मैं समझता हूं कोई भी इससे हटना 

पसन्द नहीं करेगा ।” इतनी प्रस्तावना बाँधकर उन्होंने गम्भीर वाक़्यों में बे 

विचार इस प्रकार उपस्थित fado महाभारत के उत्तर काल में ग्रार्य सत्य 

सनातन धर्म के भीतर ग्रनेक विकार ग्राने ग्रारम्भ हो गये थे। इस विकृति का f 

मुख्य कारणा मनुष्यों के ga: करण से ऋषियों की शिक्षा-प्रणाली का निकल | 

आना था। वे बिगाड़ क्या हैं-मैं संक्षेप से यहाँ प्रकट करता हैं । प्रथम दोष यह है 

कि यहाँ के वासियों ने ईश्वर के स्वरूप की ऐसी निकृष्ट कल्पना की, जिस से वे 

चेतना-हीन बनकर जड़बुद्धि बनते चले गये । ब्रह्म का जो भी रूप cuni समाज से 

भिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ता है, वह सब थोया और जीवन का नाश करने | 

वाला है।” f 
l 


De आका 


चार्य की वाशी ओजस्वी बनती जा रही थी । वे ग्रागे बोले- कितने l 
खेद की बात है कि हम मनुष्य होकर मानुष को निर्माण कला नहीं जानते । और | 


डींग मारते हैं सब कुछ जानने की । बालकों का सुधार, वालिकाओं की उन्नति, | 
पुरुषों का कल्याणा, स्त्रियों का हित, बड़े-छोटों के परस्पर व्यवहार, माता-पिता if 
का सत्कार, गुरुओं का आदर और सगे सम्बन्धियों से वात्तायें कंसे की जाती हैं ? 


[ wre 
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इन सब में हम प्रायः शून्य ह । तीसरी धारणा जो aH I RIPE j 
है-जनक और जननी का शिक्षारहित वा विदेशीय 3 a A fa ii di 
cM त माति के इत पवित्र वासियों पर भागना hi; चलाकर 
जों में माँस, मदिरां का प्रचालन, गाली-गलोच. निन्दित-वचन, 
J D IRAN bee gemaa के साधन जुटा दिये हैं । चौथी हानि 
xd स्वयम्वर के विवाह रीति का अपना लेना और स्त्रियों को FEM 
से बञ्चित रखना 1 मूढ़ महिलायें जड़वत होक़र ae xd को bi) i p! 
देती हैं । afagdt कन्याये विद्याहीन पतियों को भी LIN i MES Po 
मानव जाति में शिक्षा का श्रभाव नारी जाति से ही रम्भ, होता है | 2 से 
सङ्करता के बीज बोये जाते हैं | पाँचवाँ हास जी सारतनातिया j "E : उसे 
हम अनेक विधाओं में बाँट सकते हैं--शक्ति क्षीण हो जाने He भी wx Pag j 
कर वानप्रस्थ न होना । यदि इसकी दीक्षा ली भी, तो अपनी ही इच्छा से उसका 
स्वच्छन्दरूप ग्रपना लेना एवं इससे चौथे श्राश्रम में तो जिसे संन्यास का नाम 
देते हैं; अनेक दोष प्रचलित हो. wb हैं। जिसे सर्वतोमुखी sass का WU | 
माना गया था, वह स्वयं स्खलित होकर श्रन्यों के भो पतन का हेतु पौराणिक 
समाज में बता हुआ है। छठी क्षति जो भारतीयों में स्पष्ट लक्षित- हो रही हं वह 
है पराधीनता ! विदेशियों का हम पर शासन !! जिससे देश निर्धन होता चला. 
जा रहा है ।” आचाय॑ ने रुक कर साघारण-सी ef श्रोताश्रों पर डाली और फिर 
कहने लगे-फोई भी प्राणी पिगु-मात वा ग्रन्यों के विना कुछ नहीं सीख पाता | Ala 
सृष्टि में जव सव एक साथ उत्पन्न हुये, तो कोई किसी का माँ-वाप वा भाई-वन्धु 
नहीं था । तव उन आदि पुरुषों को किसने व्यवहार निपुण किया ? यह प्रश्‍न हमें 
उत्तर देने के लिये बाधित करता है कि जिस ईश्वर ने विना जननी-जनक के ये 
प्राणी उत्पन्न कर दिये, वह ही सव प्रकार का बोध भी श्रवश्य देता है; जिसे 
वेद कहते हैं । उस ज्ञान को छोड़कर, जो आज के मानव स्वार्थी मनुष्यों के रचित 
ग्रन्थों से मत्था पच्ची करने में ही अपना TA समभते हैं, वह उनकी क्षीणाता का 
सातवां कारण है । श्राठवाँ निमित्ति उसे कहा जा सकता है, जो प्रेरित करता हैं 
कि सृष्टि का निर्माता कोई नहीं है । यह सव स्वयं ही समय बीतते-त्रीतते इस रूप में 
श्रायी। नवां विकार जो मानव में प्रस्फुटित gar है-वह है आध्यात्मिकता का वास्त- 
विक विमोचन । इसके छूट जाने से मनुष्य का लक्ष्य सर्वथा तिरोहित हो 
चुका है। उद्देश्य से भ्रष्ट हो जाने पर विना पतवार की नौका के समान 
संसार-भंवर में फंस कर वह ऐसा गोता खाता है कि फिर बाहर निकलते 
'को श्राशा नहीं रहती । दसवां दोष जो भारतवर्ष के नर-तारियों में अपना 


स्थान बनाकर श्रधिकार किये हुए है, वह है--स।त्तिक खान-पान का विवेक 
न रहना ग्रथवा अच्छे पदार्थो को भी विगाइकर खाना । जिससे बुद्धि दूषित होकर 
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z { 
श्रनर्थो को जन्मदात्री बन गयी है 1” इतनी भूल मानव जाति के श्रथः पतन | 
ay देखाकर ग्र GEN ED ^ x RA E 1 
RN c 
; रते वाला यदि कोई संस्थान मिलेगा, at 
ने तह होगा “गुरुकुल झज्जर ।” वह वृद्ध होता हुआ भी fag gi श्रभी उसमें | 
i ब्रह्मचारियों को प्रारम्भिक वे ही शिक्षाएँ दी जा रही हैं, जिनका उत्तरदायित्व | 
T Hela दयानन्द ने माता-पिता पर डाला था; किन्तु फिर भी हम उन छात्रों को 
L. गुस्कुल-प्रणाली के सांचे में ढालते ग्रा रहे हैं। वहाँ व्यावहारिक तपस्या का जो f 
से श्रनुष्ठान हो रहा है, वह श्राज wea किसी गुरुकुल, किसी शिक्षालय वा विश्वविद्यालय f 
से के किसी विभाग में नहीं है । जितने ard समाज ने वैदिक विषयों की प्रधानता 
ल. स्थापित करने के लिए स्थान-स्थान पर विद्या-मन्दिर निर्माण किये थे, उन सबकी | 
रा | पद्धति परिवर्तित करके वे ara लगाए बैठे हैं कि वे आर्य समाज की वारणा | 
"| को पूर्ण करेंगे । वह उनकी कितनी विडम्बना है । जिसे ऋषि दयानन्द की पाठ- Mu 
य | पद्धति पर से विश्वास उठ चुका है, मुझे विस्मय होता है कि उसकी ग्रास्था श्राय 
क | समाज के सिद्धान्तो में कैसे जमी है। यदि मन्तव्य प्रियतम ak कल्याणा प्रद 
ह | भासते हैं, तो कहना पड़ेगा, कि उन द्वारा लिखित शिक्षण-सरणी भी दोषावह 
ला. नहीं है। यदि कहीं फिर न्यूनता है, तो वह है--केवल श्रपने वा दूसरों के 
र | श्रकल्याणाकारी विषम विचारों से लोहा न लेने की । मैं ऋषि द्वारा सत्यार्थ प्रकाश १ 
द्य | और संस्कार विधि में प्रदर्शित पाठन-रीति का परित्याग करके उनके वैदिक 
| राद्धान्तों को, 'कृण्वन्तो AAA, का समाघोष लगाने का दम्भ नहीं भरता d i 
इसलिए मैं उनके विद्या प्रकारों में श्रद्धा करके गुरुकुल झज्जर का सञ्चालन कर 
रहा हूं । यदि मैं ऐसा' नहीं करता और कहे जाने वाले दूसरे सिक्षा-शा स्त्रियों के Ti! 


तुल्य चलता हूँ, तो मैं ऋषि दयानन्द को भूठा समझता हूं । परन्तु मैं जितना 
सोचता हूं, उनके किसी निदेश में भी ऐसा आभास नहीं पाता । तस्मातू-जैसा कि | 
मेरे गुर्कुल का पाठ्यक्रम चल रहा है, १ जनवरी सन्‌ १९४६ से वह उसी ard | 
रूप में ग्रग्रसर हो जायेगा, जिसका लेखन उनके ग्रन्थों में मिलता है।” श्रोताश्रों li 
पर गहरा प्रभाव पड़ता देख आचाय की वाणी और गम्भीर होने लगी, “आजकल | 


i 

`~ SHA ^ ` हीं x ` | 

के ग्रव्यापन-विधि में जो दोप हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं । जिन दिनों हम पढ़ते | 
थे श्रथवा हम से qd के पुरुष विद्याध्ययन करते थे, उन्हें पता है कि श्राजकल H 
wif M > मे दिये ^ llis 

की भाँति उस समय एक ही साथ विद्यार्थियों को बहुत विषय नहीं दिये जाते थे। í 


प्रमुख विषयों पर बल ग्रधिक होता था । उसका परिणाम यह देखा गया कि ग्राज 
का शिक्षित युवक पुराने पठित लोगों से उसी कक्षा के स्तर पर ग्राकर स्पर्धा नहीं 


कर सकता । वे थोड़े विषय पढ़कर उनकी श्रधिक जानकारी करते थे। ps 
आज एक साथ अनेक विषय लेकर सभी की थोड़ी-थोड़ी बात समक पाते हैं । 


[ सत्तानवें 
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त्पय॑ यह gat कि ग्राज का शिक्षार्थी किसी एक में up पारगामी नहीं 
RA i -सा है। इस निदशंन से श्रापको ऋषि 
है । इसीलिए वह सर्वत्र किकत्तव्य विमूढ़-सा है। इ ae CM 
दयानन्द के पाठ्यक्रम का चित्र सम्मुख ग्रा जायेगा । वह हम लोगों के wa 
से भी अधिक विलक्षणता लिए हुए है । माता-पिता द्वारा ET ज्ञान ay 
पर उन्होंने एक वार में एक ही विषय लेकर रन्त तक समाप्त a ih; : 
निश्‍चित कर दिया है । इस प्रकार कोई भी विद्या ऐसी नहीं छोड़ी M गस 
संसार में श्रावश्‍्यकता हो और उसे न आई हो । हां क्रम-भेद अवश्य किया है, जो 
मानव जाति के हित में था। किन्तु ग्राज के विद्यार्थी कातो शिक्षा-प्रारम्भ ही 
केवल दूसरों की भृत्यता स्वीकार करने के लिए होता ज्‌ इस कारण Be 
काल में ही वे विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनसे उसे कोई जीविका प्राप्त हो सके । 
ऐसी मनोवृत्ति बन जाने से ब्रह्मचर्य-रक्षण का तो कोई सम्बन्ध जुड़ता ही नही । 
ब्रह्मचयं से शरीर परिपुष्ट हो, मस्तिष्क प्रतिभा का ग्रागार बने, इन बातों को 
लक्ष्य में रखकर महष दयानन्द ने सङ्गीत, aa, राजविद्या, शिल्पविद्या, भूगोल, 
खगोल, भूगर्भ-विद्या, चिकित्सा और यन्त्र-शिक्षण तार, विमान को, व्याकरण, 
दर्शन, उपनिषद्‌, वेद, उपवेद, से पीछे स्थान दिया है। इस प्रकार से विद्यार्थी 
महाविद्वान्‌ बनकर पराभव को प्राप्त नहीं होता । जितनी विद्या इस विधि से 
३१ वर्षे में ग्रा जाती है, उतनी श्रन्य प्रकार से सौ वर्षों में भी नहीं ग्रा पाती ।” 

इतना कहकर आचार्य ने चलती ग्रपनी वाणी को विश्राम दिया | 


आचाये का यह एक भाषणा प्रधानतः शिक्षणा-सम्त्रन्ध में हुश्रा । बहुत से 
व्याख्यान अनेक स्थानों पर ब्रह्मचर्यं पालन की महत्ता को लेकर हुए । इस प्रकार 
आयुष्‌ की उषा में पनपते युवकों को कत्तव्य बताकर वे फिर स्वामी ग्रात्मानन्द 
सरस्वती के समीप गुरुकुल रावलपिण्डी पहुँचे । स्वामी जी ने ग्राचार्य भगवान्‌ देव 
से कहा, “ATT हरयाशो प्रान्त में स्थान-स्थान पर ऐसे उपदेशक शिक्षणा-केन्द्र 
स्थापित कीजिए, जहाँ से वैदिक शिक्षा से दीक्षित सुधारक महानुभाव ग्राम-ग्राम 
में जाकरे प्रचार कर सके । ग्राम्य जनों को वेद-वकताग्रों की बड़ी ग्रावश्यकता है । 
वे सीघे-सादे शुद्ध मनोवृत्ति के लोग होते हैं । जव उन्हे सुनने को ग्रच्छी बात नहीं 
मिलती, तो वे बुरे स्वभावों में श्रपना जीवन व्यतीत करना श्रारम्भ कर देते हैं । 
wr लमा पा ण वत लगाकर dura i p 
के लिए ध्म-व्यास्याताग्रों की भी oe है 0 n पाता 
ग्राम्य जनता में वेदिक प्रथा का तक 1 है । ger से उनका SETS करके 
वाथुमण्डल में रहे हुए प्रचारकों को x = ह यह SY a 
2 e | को, ग्रामो में जाना रुचिकर भी नहीं है । उनके 
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लिए तो उसी वातावरणा में पले हुए देश-उद्धारक ही लाभदायक हो सकते 

यदि स्थान-स्थान पर जनपदों में ऐसे उपदेशक केन्द्र खोल दिये जावे, तो हमारे 
TANS के भजनी भी उनसे कुछ सीखकर श्रपने बोध की पहिले से भी ग्रधिक 
वृद्धि कर सकते gi 52 

जन-जन में प्रचार करते हुए प्रवचन करने वालों को श्रनेक कठिनाइयाँ श्रा 
सकती हैं । उनका निराकरण भी श्रनिवार्य है । इसके लिए महोपदेशक समय-समय 
पर जाकर उनके कार्य का निरीक्षण करें | श्रावश्यक हो, तो उनकी कार्य-प्रणाली 
में सुधार भी करे एवं उनके मार्ग में आई हुई समस्याग्रों का समाधान करें । 

श्राप भा अपने गुरुकुल झज्जर का ग्रभ्यन्तरीणा सञ्चालन दूसरे योग्य 
पुरुषा को सौंप दें और बाहर रहकर युवकों को अपने मूल्यवान्‌ सुझावों से निष्टा- 
वान बनाते रहे । आपका प्रमुख कार्य वाह्य जगत्‌ में वेदिक धर्म की व्याख्याएँ 
करना रहे, इससे श्रापको ग्रनेक लाभ होंगे । 

(क) आपके प्रति गुरुकुल के कर्मचारियों का अन्य गुरुकुलों के कार्यकर््ताशरों 
की भाँति किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं हो सकेगा । 

(ख) गुरुकुल से बाहर रह कर जव श्राप वाह्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो 
आपका अपने किये न किये कार्यो से पछताना न पड़ेगा । वह काम निष्काम होता 
चला जायेगा । बाहर रहकर श्राप जनता का सुधार भी अधिक कर सकेंगे 1” 

UIT ने पुछा, “स्वामी जी | मुझे कितने समय काम करना चाहिए ?” 

इस प्रश्‍न पर ग्रात्मानन्द सरस्वती ने गम्भीर धीर वाणी में कहना आरम्भ 
किया, “जब कि आपके हरयाणे प्रान्त में श्रपनी जान पर खेलने वाले, कई-कई 
दिनों तक भूखे प्यासे रहकर ATA लगन से कार्य करने वाले, भारतीय स्वतन्त्रता के 
पुजारी,कांग्रे स चुनाव में भी ्रत्युत्तम कार्य करने वाले भारत नेता सुभाष चन्द्र बोस 
की सेना के त्यागी,तपस्वी, सहिष्णु नवयुवक सैनिक आए हुए हैं; तब इस समय 
ग्रवसर है कि विशेष आन्दोलन करके, उनमें पड़े मद्य पीने के बुरे व्यसन 
को शीघ्र दूर करके अपना अनुयायी बनाया जावे | यह कार्यं करने का समय है। 
संसार बहुत गहरे गतं में पहुँच इका है । कम से कम दो वर्ष और ग्रधिक तत्प- 
रता से कार्य करना चाहिए उन्हें तुरन्त अपनी प्रयुता में लाने के लिए आयुर्वेद 
i द्वारा शारीरिक रोगों से मुक्त करते चलना भी बहुत आवश्यक हे । 
चिकित्सा के विना एक सुधारक अ्रपना स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता D^ 

आदेश पाकर आचार्य महोदय प्रचार की सुनिश्चित योजना से गुरुकुल 
भज्जर HT पहुँचे ग्रोर do विश्वप्रिय से बोले, “उपाचायं जी ! अब से गुरुकुल- 


१ आत्मानन्द-जीवन-ज्योति:” के ges २९८ से २६६ का उद्धरण | 
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वासियों के दिन भ्रतिव्यस्तता में बीतेगे। श्रापको पता हे कि किसी भी संस्थान के 
स्थापित होने के २५ वर्ष पश्चात्‌ वह ग्रपता रजत जयन्ती महोत्सव मनाया करता 
है । इस दृष्टि से सन्‌ १९४० में यह समारोह सम्पन्न हो जाना चाहिए था; किन्तु 
हम से पूर्व अधिकारी ग्रनेक विषम परिस्थितियों के कारण इसका निर्वहण नहीं 
कर सके | HA इस प्रसङ्ग को बहुत Alay लम्बा नहीं किया जा सकता | ब्रह्मचर्य 
शिंविर लगाकर गुरुकुल के प्रति जन-जागरण उत्पन्न Talg प्रयत्न चालू है और 
यह चलता ही रहेगा, इसके साथ-साथ जयन्ती का प्रचार भ॑ किया जाना ग्रनिवार्य 
हे । ग्रधिठ्ठाता धर्मसिह तथा श्रन्य अ्रध्यापकों को भी gar लीजिये, जिससे इस 
सम्बन्ध में कुछ निश्‍चय किया जा सके 1” 

सूचना मिलते ही सब कार्यकर्त्ता एकत्रित हो गए और बोले, “कहिए, 
ग्राचार्यदेव ! किस प्रयोजन से हमें स्मरणा किया है ?” 

आचार्य कहने लगे, “प्रतिवर्ष गुरुकुल का उत्सव मनाया जाता है। श्रब 
रजत जयन्ती का समारम्भ किया जायेगा । इसके लिये सभी प्रकार की सज्जा 
अपेक्षित है। कार्यकारिणी की बैठक बुला ली जाय, जिससे मिलकर एक निश्चय 
कर लें।” 

“जो आदेश 


“तब ठीक है, मैं प्रचार के लिये जाता हूं । समय पर ग्रा जाऊगा * * * ०? 

सूचना पाकर कार्यकारिणी के ४४ सदस्य ग्रा पहुंचे और रजत जयन्ती के 
लिये कार्य का विभाजन ग्रारम्भ हो गया । स्वागत करने के लिये प्रधान, और 
चार उपप्रधानों का निर्वाचन करके प्रधान मन्त्री ate कोषाध्यक्ष को भी चुन 
लिया | पश्चात्‌ परामश-सभा के लिये नियुक्तियां श्रारम्भ हई । वेदविद्यालय 
दिल्ली के ग्राचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री को मिलाकर उनकी सङ्ख्या पाँच थी । 
प्रचार समिति में खरहर के रण॒धीर और काद्यान के रिसालसिह को मिलाकर ११ 
व्यक्ति रक्षे गये। सामयिक प्रधान रामगोपाल छारा ने पूछा, “धन सङ्ग्रह के 
लिये कौन सज्जन श्रागे ग्राते हैं ? खरहूर के गरीबराम राठी, लुहारेट्टी के भीमसिह 
और दहकोरावासी aya सिंह को अपना नाम प्रस्तुत करता देख, चौधरी 
सांवलसिह जमादार ग्रौर खजानसिह महावलपति रोहद बहुत ही प्रसन्नता से 
आगे बढ़े । जैलदार सूरजभान श्रौर प्राध्यापक शेरसिह, जिनपर सभी की आँखें 
लगी हुई थीं, कैसे छूट सकते थे। इस ग्रथ-सड्ग्रहीत्री पङ्क्ति को फिर ठेकेदार 
अ्रमृतसिह छारा, शिवदयालु खेड़ी आसरा मरौर लेखराम टोकरी ने भी सुशोभित 
किया । इस प्रकार इन धन सञ्चायकों में 


हो गए | 


पुराने सदस्य १५ और मिलकर २४ 


९2९ पर यश समिति के लिये प्रस्ताव cer गया उसमे 
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धान रिसालसिंह वेरी, सदानन्द लुहारेडी, हवलदार जागेराम खेड़का, उमरावसिह 
खेड़ी जट, ग्रौर श्रीयुत धीरजसिह महिपालपूर के साथ चार श्रन्य सदस्यों ने 
सम्मिलित होकर भ्रपना सक्रिय योग देना स्वीकार किया । 


इन दिनों पूर्वी बङ्गाल के नौग्राखली में धर्मान्ध मुसलमानों की ग्रोर से 
इतर जाति पर बर्बरता पूर्ण हत्या के खड्ग चलकर भारत का वातावरण क्ष 


हा WT था । इसलिये सभी सदस्यों ने वलातु धम परिवर्तन, बलात्कार श्रादि 
ग्रमानुपिक ग्रत्याचारों की घोर निन्दा की | प्रस्ताव में यह भी पारित किया कि 
रजत जतन्ती के दिनों में “ग्राजाद हिन्द फौज” के सैनिकों की श्रगवानी की जावे 
AIX गुरुकुल को ओर से हैदरावाद सत्याग्रहियों को मान पत्त्र दिए जावें | 

सभा का जव यह क्रिया-कलाप चल रहा था, तब माडोठी के रघुनाथ 
टीकरी के मामचन्द और कोट के लहरीसिह भी अपना पुर्ण योग कत्तव्य परायणाता 
पर लगा रहे थे । 


परिषतु-वार्ता We हुई । सवने अपने-अपने कार्य सम्भाल लिये, जिनकी 
तत्परता का फल झटपट प्रकाश में ग्राने लगा । दूवलघन से सांवलसिह और गुरु- 
दयाल सदस्य बन उठ । दहकोरा से कर्मवीर, spp से सुरजासिंह श्रौर वालन्द से 
FAUT आकर बोले, “हमें भी अपते सत्युरुषों की टोली में मिला लीजिये। 
मॅगलीराम ने गुरुकुल का हिसाव ठीक करना आरम्भ कर दिया | दीपचन्द श्रौर 
उमरावसिह ने श्राधा-ग्राधा देकर ३१० रुपये गुरुकुल में जमा कर दिए तथा रजत 
जयन्ती पर १०१ रुपया देने वाले गुरुकुल के श्राजीवन सदस्य बनाए जाने लगे | 


गुरुकुल की भजन मण्डली ने भी स्थान-स्थान पर गाना आरम्भ किया--- 
धन्य-धन्य हे गुरुकुल भज्जर | 
अवनी का कण-कण है प्यासा, पृथिवी मांग रही वरदान, 
धरती की है लाज लुटी-सी, धरणी खो बैठी श्रद्धान । 
युद्ध द्वेष सन्तप्त धरा को जीवन देगा गुरुकुल झज्जर, 
मतवादों में बँटे मनुज को मिला सकेगा गुरुकुल झज्जर | 
गुरुकुल झज्जर उठा रहा हैं, गुरुकुल झज्जर सजा रहा है, 
गुरुकुल झज्जर बना रहा है, टूट गये जो सारे साज | 


गुरुकुल झज्जर देश जाति की गहरी खाई पाट रहा है, 
गुरुकुल झज्जर सत्य ज्ञान को मुक्त भाव से बांट रहा है। 
गुरुकुल झज्जर वढा है AM, करने मानव का उद्धार, 
दानव-दल पर करता है वह, पूरंशक्ति से वज्र प्रहार । 


[ एकसौ एक 
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सभी सदा उसके ग्रपने हैं, सव से ही है उसको प्यार, 
सबकी मङ्गल कामना करता, सब का ही करता उपकार | 
सब के मन का कलुष कालिमा, दूर-दूर हो जाये तो, 
सचमुच एक बने जग सारा, एक बने सब का आधार ` ` ' ' 


भदानी के सोहनलाल श्रौर बख्तावरसिह Deu बोले, “हमें ही क्यों गुरुकुल 
के सम्पर्क से अलग रखते हैं । लीजिये यह सदस्यता शुल्क aie काटिये परची i? 
भजन मण्डली फिर बोल उठी-- : 
गुर्कुल झज्जर तथ्य बोध से सव को एक बनाता हैं, 
एक प्रभु के ज्योतित पथ पर, सभी चलें सिखलाता g E. 
" शुभ कृत्यो से मुक्ति मिलेगी, सत्कमो पर करो विचार, — 
कर्म-धर्म में समता केवल गुरुकुल भज्जर रखता हे | 
गुरुकुल झज्जर सखा हे सब का, सबका ही होवे कल्याण, 
सभी सुखी हों रहें मेल से, यही पुण्य है सत्य महान्‌ । 
miam को धमं-मोक्ष से शिक्षा देकर बढ़ता जाता, 
पाप-पोप-पाखण्ड मेट कर झण्डा HAT करता जाता । 
| युगु-युग से सञ्चित पीड़ा को पीने वाला गुरुकुल अज्ज र, 
जन-मानस के छृणा-द्रेष को धोने वाला गुरुकुल झज्जर | 
स्नेह सिखाता प्रेम जताता, प्यारा निभाता गुरुकुल झज्जर, 
O मित्र-मस्त्र का प्रबल प्रसारक, जगती पर है गुरुकुल झज्जर" 
एक पुरुष को निकट ्राये देखकर-“जी श्राप कहाँ से आये ? गुरुकुल 
अधिकारी ने पूछा । 
___ बाघपुर से? 
4 “क्या नाम है आपका ? ”? 
“हरि नारायण” 
फिर और ग्राए, बोले-मेरा लिखिये-- 
“इन्द्राज गोला । मेरा लालचन्द रय्या । मेरा देवेन्द्र छारा ।” 
फिर सुनाई दिया- 
प्रभु से मिलना ध्येय हमारा लक्ष्य सभी का केवल एक, 
एक ईश के लिये भटकते,फिरते हैं, यह प्राण विवेक | 
'एक कहां है, किसे मिला है, बतलाता यह गुरुकुल भज्जर, 
साध्य-सिद्धि का एक ग्रासरा, इस वसुधा पर गुरुकुल झज्जर । 


गुरुकुल झज्जर सभी के चित में छेड़ रहा मधुमय सङ्गीत, 
सव को सुना रहा जीवन का, WEST उन्नत पावन गीत | 


एकसो दो ] 
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सव को सत्पथ दिखलाता] है, “सव ME कष्ट मिटाता 2 


सब का AM सरल करता है, सत्र का विजय चहाताहै। 


भेद भाव की भित्तियों को गिरा रहा है गुरुकुल भज्जर, 
मृत्यु-गतं में उड़े gat को उठा रहा है गुरुकुल झज्जर। 
भूले भटके fags प्राणी मिला रहा है गुरुकुल झज्जर, 
सब की चितवन चिता रहा है, जीवन-दीपक गुरुकुल झज्जर * * 
सुनते-सूनते एक श्रोता ने दूसरे को हाथ से हिलाते हुए पूछा, “यों रजत 
जयन्ती कव की है ?” 
झु लाकर उसने उत्तर दिया, “छुप रह, सुनने भी दे, १८ से २२ फरवरी 
सन्‌ १९४७ | वह फिर सावधान होकर सुनने लगा--- 
युग की रक्षा इष्ट जिन्हें हो, उनको श्रामन्त्रणा है श्राज, 
काटो सारे बन्धन दुःख के, बन्द करो सव कटुता राग । 
"IIR पताका बुला रही है, उसे संभालो बढ़कर वीर, 
सारी भूमी परफेलावो, शान्ति-दान्ति की पावन धार d 
ऋषि-शेली को ग्रागे रखकर लेता जाता सव की टक्कर, 
पवित्रता-संदेश-प्रसारक भगवानु देव का गुरुकुल झज्जर d 
विश्वम्भर दयाल धन्य है पण्डित, जिसने रचाया गुरुकुल झज्जर, 
धन्य-धन्य वे, जिनके वल से बढ़ता जाता गुरुकुल झज्जर | 
एक दम तालियां बज उठी । उसी गड़गड़ाहट में सरदार fag मेहता 
बोले---“सचमुच गुरुकुल झज्जर ऐसा ही है । जबसे मैने उसकी सदस्यता स्वीकार 
की है, मैं भी उसे स्पष्ट देख रहा हूं । 
इस प्रकार ग्रामातुग्राम गुरुकुल झज्जर की ख्याति फेलती चली गयी । 
दहकोरा के किशनलाल ने भी श्रपना सहयोग देने की ठान ली । रेय्या के सूरतरसिह 
और फतेहसिह में उपकार के ग्रङ्कुर उग चुके श्रौर वे भी गुरुकुल में आए 
दीखने लगे । 
अध्यापक घीसूराम बोले-- 'एकाकी तो हम में स्वहित करने का सामर्थ्यं 
है नहीं; परन्तु गुरुकुल झज्जर एक ऐसा माध्यम है, जिसे सहायता पहुंचा कर 
मेरे जैसे भी कुछ पुण्य कमा सकते हैं ।'' 
सूबेदार टेकचन्द बेरी ने कहा--“जहाँ देखो, वहीं गुरुकुल झज्जर को 
चर्चा है । उसका सदस्य बन जाने से मुझ में भी देश श्रौर जाति के लिए गौरव 


चमक उठा है l” 
“मेरा नाम तो ग्राज ही सार्थक हुआ है।” TAT ने श्रपने नाम का 
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बिश्लेषण करते हुए लोगों से कहा--“स्वार्थी लोग लोगों को भड़का कर ऐसी 
सुन्दर-स्वच्छ तथा ज्ञानःप्रकाशिका संस्थाग्रों से सम्पर्क ही स्थापित नहीं होने देते ।” 

विगोवा का राजमल बोला, AA समाज क्या है, मुझे प्रव उसके सिद्धान्तों 
का भेद खुलने लगा है । बहुत पछतावा रहता यदि जीवन अन्य लोगों के समान 
बिताकर, गयी बीती श्रवस्था में गुरुकुल को देख पाता 1” 

१८ फरवरी का दिन ग्रान पहुंचा । जनता उमड़ पड़ी । भाड़े पर गाड़ियाँ 
चल पड़ीं । कोई ग्रपनी ही लेकर निकल पड़े । मार्ग में कुछ प्रवञ्चकों ने पूछा-- 
“यह मेले की भाँति कहाँ जा रहे हो, वहाँ हरद्वार और गढ़मुक्तोश्वर थोड़े ही है 
जो पाप कट जायेगे ? ? 

“बहुत ठगे हैं” गुरुकुल यात्रियों ने उन्हें टका-सा उत्तर देते हुए कहा-- 
"rep तुम्हारी प्रतारणा में नहीं श्रायेगे। गङ्गा AK यमुना का महत्त्व बताकर 
तुम ने Wa तक फंसाए GET; परन्तु a पता लगा है कि वहाँ तो हम गङ्गा 
A यमुना-जल को मलिन करने जाते रहे हैं और स्वयं उस गन्दे नीर में ही नहाते 
रहे हैं, जिससे उन दिनों शरीर भी पवित्र नहीं हुआ, आत्मा कैसे निर्मल हो सकता 
था । वास्तव में तीथे तो गुरुकुल है, जहाँ मन-बुद्धि और श्रात्मा को शुद्ध करने के 
वचन सुनने को मिलते हैं । तुम भी संभल जाश्रो और घिसी-पिटी रेखा का पीछा 
छोड़ दो । जो जितना सुपथ पर ग्राता जायेगा, वह उतना ही माथे पर लगे कलङ्क 
से छटता जायेगा । आगे समय ग्रा रहा है, कोई तुम sat को पूछेगा भी नहीं और 
फिर इधर ग्राते लज्जा भी आयेगी । केवल मन मसोस कर रह्‌ जाश्रोगे। सुन 
लो, कान खोलकर 1” 

असङ्ष्यक जनों से गुरुकुल झज्जर भर उठा । दहकोरा के फतेहसिह ने 
पुछा--“थे लोग उधर को क्यों बढ़ने लगे हैं। i 
+ een "e is s उत्तर ps gu Eu राजेन्द्र प्रसाद 
जो मे 0 डी et का शिला-न्यास 

र ने लगा हे 1” 
2 sy TW 32 Ir मांगेराम का हाथ खींचता हुआ चल 
न द 5 अुरथला भारी भीड को चीर कर ग्रागे 
SS रत मारोत के नेकीराम से आगे न बढ़ सके । 
TAN खेड़का और प्रतापसिह उभर-उभर कर देखने लगे। i 
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जुगलाल रय्या ने कहा-“धन्य है आचार्य भग 1 
तीर्थ को जगमगा दिया है ।”” स्वामी योगानन्द d du देव को, जिसने इस धर्म 
ग्राहिता का समर्थन कर BUTS गुरुकुल झज्जर ने उनकी इस सत्य- 

हुता का समर्थन करते हुए कहा-“आप जैसे सत्पुरुष 
xo 1 सत्पुरुष ही किसी की ग्रच्छाई 

समभ सकते हैं 99 El e vel को 

विशेषज्ञ श्री राजेन्द्र प्रसाद दर्शकों की भीड़ के मध्य खड़े थे । साथ में 
ग्राचाय भगवा देव सहित qu > ^ थे ~ a z 
एक तन UE : et ऊठ नता भा थ। नींव पहिले से ही खोद खखी थी | 
Sie तसले में गारा तथा एक करनी पड़ी थी। कुछ पक्की ईंटें भी वहीं रक्‍खी थीं । 
सहसा ही गुरुकुल के कुमारों ने 'विश्वानि देव? इस मन्त्र से ईश-प्राथंना आरम्भ 
कर दी । जब GÓP मन्त्रों का उच्चारण कर इके, तव कृषि मन्त्री श्री राजेन्द्रप्रसाद 
नींव में ईटें जमाने ग्रागे बढ़े । कन्नी से पहिले उन्होंने गारा फेलाई | फिर उस 
पर पाच-सात इट जमा दीं । बस उनका कार्य पूरा हुआ । 

एक ब्रह्मचारी समाघोष बुलाने के लिए तारस्वर से बोल उठा-_“जो बोले 
सो onu 

“वेदिक धर्म का जय” 

ब्रह्मचारी फिर बोला--“वोल ब्रह्मपि विरजानन्द का? 

प्ज que 

“mele दयानन्द का? 

“sq? 

“भारत माता का” 
| “जय” 

“गो माता का” 

“जय 

विशेषज्ञा राजेन्द्रप्रसाद का” 

“जय”! 

तत्पश्चात्‌ श्री कृषि मन्त्री ने गोपालन के लाभ बताकर लोगों को उसके 
सवधन की प्रेरणा की और रजत जयन्ती की शेष कार्यवाही शृहत्पण्डाल में चार 
दिन तक चलती रही । सम्मेलनों का आयोजन था । जिनमें विविध विचार सुनने 
को मिले । जनता ने गुरुकुल का आभार मानते हुए ३६००० रुपये प्रतिवेदन 
| पर WWE कर दिये । अन्तिम दिन सब चले गये । केवल कार्यकारिणी का चुनाव 
करते वाले सदस्य रह गये, जिन्होंने इस प्रकार एक दूसरे को मान का स्थान 
दिया-- 

कुलपति--स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती । 

aaa ग्रौर मुख्याधिष्ठाता--ब्रह्मचारी भगवानु देव । » 


[ एकं सो पांच 
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प्रधात--प्राध्यापक शेरसिंह विधान सभा सदस्य पञ्जाब | 

उपप्रधान--प्रियव्रत ठेकेदार और गरीबराम राठी | 

मन्त्री--छोट्राम राठी ALE | 

उपमन्त्री--जागेराम | 

निरीक्षक मंगलीराम | 

पुस्तकाध्यक्ष--परशुराम झज्जर | 

प्रतिष्ठित सदस्य--ग्चार्य राजेन्द्र नाथ शास्त्री दिल्लो । 
; जगदेव सिंह सिद्धान्ती बराहणा को मिला कर १७ अन्तरङ्ग सदस्य faat- 
चित किए । इस श्रन्तरङ्ग सभा ने उसी समय यह निश्चित किया कि पढ़ाई के 
लिए कम से कम १० घण्टे का समय होना चाहिए | 

जयन्ती के उत्साह पूर्ण वातावरण से प्रभावित होकर कुछ दिन पश्चातु 
मुख्त्यार सिह जहाँगीरपुर ने गुरुकुल में पधार कर पुण्य.सड्चय AT कर दिया । 

गोयला कला के दीपचन्द तथा भदानी ग्राम के श्रतरसिह श्रौर रूपचन्द 


भी पीछे न रहे । 
x x x x x 


कुछ कर उठो हरिशरण !” आचार्य भगवान्‌ देव बोले--“व्याकरण की 
फक्किकाओं ; वेदान्त की चर्चाश्रों, योग के समाधियों और श्रहिसा के सन्देशों से श्रब 
कार्य न चलेगा । हम समभते थे कि क्ररों की मतान्धता शान्त हो जायेगी; किन्तु 
वे ग्र ग्रपना शिर इतना ऊँचा उठा चुके हैं कि पञ्जाव श्रौर बङ्गाल में ACT 
सङ्ख्यक उनकी विभीषिका से घरवार छोड़ त्रायस्व त्रायस्व पुकार रहे हैं | अनेक 
देवियों का सतीत्व दिन दहाड़े लूट लिया गया है । बहुत-से विधर्मी बना लिए गए 
हैं। ग्राम के ग्राम प्रचण्ड ग्रग्नि में धु-ध्ू कर जल उठे हैं । वहाँ की अल्प जाति ने 
उन दानवों का क्या बिगाड़ा था, जो उसे ये अपमान जनक घटनाएँ देखने को 
मिलीं ।” ग्राचायं की आँखें ग्रग्नि बरसा उठीं वे बोले-“समूचा भारत एक सम्पकं 
को लड़ी में बंधा है । सभी वर्गों के सवंत्र गहन सम्बन्ध हैं। यहाँ के सजातीय 
लोगों की ओर से वहाँ इनके भाइयों द्वारा किये गये विजातीयों पर श्रत्याचारों की 
निन्दा तो दर रही, ये भी उन जैसे ही श्राक्रमणों पर तुल gm हैं । यदि ये चाहते, 
तो वहाँ पहुंच कर ग्रभिक्रमणा से बचाने के लिए दीवार बन सकते थे; fod 


ARR दय से ये जब अपने उन ्राताग्रों के साथ हे, तो मानवता के भाव इन में कँसे 


> 
ग्रा सकते हैं। हमने समभा था कि शास्त्र-चर्चा से लोगों का जितना उपकार 
म्भव है, उतन FR S 
सम्भव है, ए शास्त्र वार्ता से नहीं है। ये सब हमारी अपनी कल्पनाए हैं । 


SD 
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वेद, जो सदा एक-सा रहता है, उसका भादेश है 
; G 1 उक-सा रहता हे, उसका ग्रादेश है कि प्रतिक्षा दस्यग्रो का विनाश 
AR सत्पुरुषों का सत्कार करते रहो । हमने इस सन्देश r 


रुपों का श का पालन नहीं किया; 
इस लि एयेदि देख ~ के So अन D भी an $ : 
इस लिए ये दिन देखने को मिले हैं । श्रव मी जितनी aftar भगवानु की उस श्राज्वा 


को समभंगे, उतनी ही द्र्‌ तता से सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य छा जायेगा । 


Smears or 


हरिशरण बोला, “इधर र-संह प्त हो > 
ate u E El TAR पर्याप्त हो चुका है। इस विषम 
र हमारा क्या कत्त व्य है? निर्देश कीजिए (^ j 
AA के होंठ फड़के। बोले-/जब तक इधर के भी नृशंस पुरुष तलवारों 
की धारों श्रौर प्रणलिकाश्रों की गोलियों से नहीं छेदे जायेगे, qa तक यह मतान्वता 
कभो दूर न होगी । श्रतः श्रव समय श्रा गया है, रणाभेरी बजा दो। इस ` घरेलू 
विद्रोह में छाती तान कर श्रपने हाथ दिखा दो, जिससे उनको फिर शस्त्र. उठाने 
का साहस न हो । ऐसे प्रसङ्गों में ईश्वर का हाथ सव सत्पुरुषों के ऊपर है , जिसे 
वह बचाना चाहेगा, बचा देगा, और जिसके प्राणा परवेरू उड़ाने होंगे, उड़ा देगा ।” 


आचार्य का यह सन्देश रातों-रात फैल गया और रुधिर-धाराए' बह 
चलीं । तब आक्रमण कारियों को छठी का दूध स्मरणा हो उठा । घायलों को सेवा 
सुश्रवा तथा भरणा, पोषण संरक्षण में गुरुकुल का ३६००० रुपया समाप्त हो 
गया । 


विकट समय में गुरुकुल का ऐसा कत्तव्य देख यहाँ की जनता इसे उत्तरोत्तर 


अपना पुण्य तीथे समझने लगी। १० जून को ग्रन्तरङ्ग सभा का जो श्रधिवेशन ‘i 
हुआ, जहाँ उसमें २७ व्यक्ति पहुंचे थे, वहां २३ नवम्बर की इस बैठक में सारे ही i 


सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें ग्वालीसत के अध्यापक दरियावर्सिह और फूल सिंह, | 
समाल के सूघनसिंह, सुरखपुर के सूरतसिंह ग्रौर कवलाना के शीषराम नये पुरुष i 


थे । डीघल से चन्दगीराम, वालन्द से बनवारी लाल, छोहूराम, मनफुल, gag W 
श्रौर चन्दूलाल ने सम्मिलित होकर अपने ग्राम के क्षात्र ad को उन्नत किया । li | 
ग्रमरसिह मारोत, शीषराम मातनहेल, चन्दगीराम मण्डेला और ज्ञासीराम कोट 

भी इन्हीं महापुरुषों में ग्रा मिले । "1 


इन्हीं दिनों महात्मा नारायण स्वामी crar शरीर छोड़ चुके थे । इस 
कारण सभी सदस्यों ने ईश्वर को AMS दय से साक्षी समझ कर कहा, “AF 
जगत्‌ के महानु नेता, परम तपस्वी वीर सेनानी, अनुभवी विद्वान्‌ पुज्यपाद महात्मा 
नारायणा स्वामी जी महाराज BMT श्रटल सिदुधान्तों में बन्ध कर देहावसान कर 
चुके हैं, उन्होंने भ्रपने कार्य-काल में जो देश की सेवा की है, हम उसे कृतज्ञता की 
दृष्टि से देखते हैं और आप से सामर्थ्यं मांगते हैं कि हम उन द्वारा छोड़े गये कार्य 
को उत्तरोत्तर समुन्नत करते रहें । महात्मा जी का आत्मा जब यहीं शान्त था; 
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देह-रहित हो जाने पर भी शान्तिमय ही है; किन्तु आपके श्रपरिहायं MER 
को न समझने वाले, जो व्यक्ति उनके वियोग में शोक सन्तप्त हैं, श्राप उनमें uud 
प्रेरणा करके उन्हें सान्त्वना अदान कीजिये । उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। 

लगभग एक मास पश्‍चात देवता स्वरूप भाई परमानन्द का निधन सुनने $ 
को मिला । उनके प्रति ग्राभार प्रदर्शित करने में भापड़ौदा के धर्मसिहू ग्रौर मातन- 
हेल के मीरसिह ने भी अपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित को । 

फिर सभी सदस्यों ने नभोवाणी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया कि यह 
अधिवेशन आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले साळू तथा 
प्रतिदिन प्रसारण में भ्राने वाली भ्रनर्गल राग रागतियों को घिनोना कर्म समझता है 
ग्राशा है-भ्राकाशवाणी के ग्रधिकारी इन्हें बन्ध करके इसके स्थान में सदाचार- 
निहित ग्राम-सुधार का कार्य-क्रम प्रस्तुत करेंगे ।” 


जिस प्रकार राज्य अपनी प्रजा का पालन करता है, इसी प्रकार गुरुकुल 

झज्जर अपने हरयाणा प्रान्त वा थोड़ा-सा बाह्य प्रान्तों को उसकी सभ्यता संस्कृति, 

| गौरव, साहस ग्रौर कत्तव्य की प्रेरणा देकर रक्षण करता है । जैसे प्रजा अपनी 

भलाई के लिये राज्य को प्रमुखता देती है, वैसे ही इस प्रान्त वा ग्रन्य प्रान्तवासी 

भी गुरुकुलझज्जर का मूल्याङ्कन करते हुए उसे अपना सहयोग पहुंचाकर निरन्तर 
देखना चाहते हैं । पण्डित तेजराम ने निवेदन किया--“्राचार्यवर | हमारा सारा i 
प्रदेश आपकी पीठ पर है । गुरुकुल के उत्थान में आप जो भी पग उठायेगे, जनता | 
आपकी उस रुचि में अपना हाथ बढ़ाएगी ।” | 


ग्राचाय बोले, “गुरुकुल झज्जर एक ऐसा शिक्षणा संस्थान है, जहाँ हमारे | 
ऋषियों XX, महापुरुषों को सर्वोत्तम परम्परा को अक्षुण्णता प्रदान की जाती है । | 
आप जानते हैं कि ऐसा किया जाने के लिये एक वृहत्तर पुस्तकालय अपेक्षित gar | 
करता है, जो ब्रह्मचारियों की बोध-वृद्धि Haft सहाय है । कहिये इसके लिये । 
आप महानुभाव FAT करेंगे ?” | 

श्री रामपत आसन ने कहा, “जैसे राजा कर-प्राप्ति द्वारा ग्रपना राज्य | 
संवद्ध न करता है, वैसे ही थोड़ा-थोड़ा सङ्ग्रह करके गुरुकुल झज्जर का कार्य भी | 
AAA चलेगा | कृपया पुस्तकालय से भिन्न दूसरे क्या-क्या कार्य करने अनिवाय हैं | 


सभी पर इकट्ठा प्रकाश डाल दीजिये । फिर उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जानी | 
है, सोच लिया जावेगा i" 


| ग्राचाय ने साधारण-सी दृष्टि पाषंदों पर डाली और रुन्धे गले से बोले, 
| “सब से पूर्व महात्मा गाँधी के निधन की चर्चा हमारी सभा में हो जानी चाहिये ।? 
इतना सुनते ही सभी सम्य, हुतात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी द्वारा भारत में की 
| 
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गई सेवाश्रों के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने 
धारण किया । मौन का भङ्ग करते 
महपि दयानन्द ने इस कृषि प्रधान देश में गौ के महत्त्व को समझा था; कि 

शरीर हमारा gu भी प्रयास नहीं है। मुझे जैसे स्वदेशी वस्त्र ग्रौर भी E 2 
प्रत्येक पदार्थ प्रिय हे, वेसे ही सव दृष्टियों से मुझे गौ ही नहीं उसका रोम 2 
सर्वोपरि दाख पड़ता हे ।” श्राचाये ने तोखराम कुण्डल ब्रजलाल घासिकावास i 
A छोटूराम भापड़ौदा, जो इकट्ट ही बैठे थे, उन्हें एक ही दृष्टि में देखते हुये amr 
कहा, MU में ग्राचार्य ग्रनेक गाये रखता था, उनकी सेवा करना v री 
के db का एक we था। श्रव यहाँ इस वर्तमान वेला में भी आचार्य श्रौर 

अन्तेवासियों का सम्बन्ध है । तब गौवों का समन्वय क्यों न हो । इसलिये NES 


पूर्वक कहना चाहता हूं कि गोशाला की बढ़ोतरी के लिये कुछ 
हि A dc लये कुछ विचार किया 
चाहिये 1" $ चार किया जाना 


लगे । फिर सब ने पाँच मिनट का मोन 
हुए ग्राचायं बोले, “महात्मा गान्धी श्रौर 


सदाराम लुहा रहेड़ी, महावलपति भरतसिह भदानी और तारीफसिंह तलाब, 
जो भ्रभी तक चुप-चाप बैठे थे, बोले-“इन सब कार्यों का सञ्चालन HASTE 
हारा किया जाना सरल होगा । जितने भी पापंद यहाँ उपस्थित हैं, हम समभते हैं 
वे सब इसमें सहमत होंगे 1” 


सभी ने एक साथ कहा, “ठीक है किसी को कोई आ्रापत्ति नहीं । ऐसा 
किये जाने से किसी पर भार भी नहीं पड़ता ग्री । न्त 
Sus ur [र भा TET पड़ता और हरयाणा प्रान्त अ्रन्न निकालने 
में पुण्य समझता है। 

जब यह कार्यवाही चल रही थी, दिलीप सिंह कोट और शेरसिंह लुहार- 
xe श्र ry te ल है 
हैड़ी कर बोते MENSES है कि भारत प्रशासन के नभोवाणी विभाग ने 
ग्रामीण-कायक्रम में स्वाङ्ग और Wr का श्रभिनय रोक दिया है ।” 

यद्यपि इस वात से अन्य जन भी afer थे, परन्तु ग्रकस्मात्‌ ही स्मरण 
दिलाने से सभी के मुखों पर प्रसन्नता खेल उठी और बोले, “आकाशवाणी 
अधिकारियों को हम सब गुरुकुल वासी इस चेतना के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं 
श्रौर ग्राशा करते हें कि भविष्यत्‌ में यह नीति हढ़ से हढतर होती चली जायेगी ।?? 
सभासद्‌ जो अपने प्रशासन से अच्छी ग्राशा लगाए बैठे थे, एक प्रस्ताव उपस्थित 
करके कहने लगे--यह श्रधिवेशन पूर्वी पञ्जाब प्रशासन से अनुरोध करता है कि 
वह हरयाणा प्रान्त, नारनौल, दादरी श्रादि मण्डलों में राष्ट्र भाषा हिन्दी को 
बनावें ।” फिर उन्होंने केन्द्रीय प्रशासन से आग्रह किया कि वह देश का नाम 
भारतवर्ष, राष्ट्र भाषा हिन्दी और राष्ट्र लिपि देव नागरी तथा राष्ट्रिय गीत 'बन्दे 
मातरमु' को अपनावें | | 
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सन्‌ १९४९ की २६ फरवरी को श्रन्तरङ्ग के निर्वाचन में P 
के जब ४८ सदस्य उपस्थित gu, तव उनमें पाकस्मा के चौधरी बदलुराम विधान 
सभा सदस्य, रामसिंह मातनहेल, रामस्वरूप दहुकोरा ग्रोर कर्णसिह फिरोजपुर 
( बांगर) nam परिषद्‌ को सुशोभित कर रहे थे। प्राध्यापक शेरासह di 
सम्मति से आगामी वर्ष के लिए भी चुनें जाकर उपप्रधानों में ठाकुर हरफूलसिंह 
और शीषराम निर्वाचित हो गए । छोटूराम को मन्त्री बनाकर प्रहलाद सिंह और 
उमरावसिह को उपमन्त्री बनाया । पश्चात्‌ श्राचार्य भगवान्‌ दव न कहा, “AIT को 
ज्ञात है कि गुरुकुल के कुलपति रू मी aaa सरस्वती का ढाई मास हुए ११ 

दिसम्बर को देहावसान हो चुका है । उन्होंने अपन AAT ग्रधिक से श्रविक 
वर्षे इसी गुरुकुल की सेवा करने म॑ श्रपण किये हैं । गुरुकुल उनके कार्य का अत्यन्त 
मान करता है। उनके स्थान पर इस महत्त्वपूर्ण पद के लिए मैं पूज्यपाद स्वामी 
ग्रात्मानन्द सरस्वती वैदिक साधन श्राश्रम यमुनानगर का नाम प्रस्तुत करता हू, 
आशा है आप सभी इसे स्वीकार करेंगे | 

आ्रार्य समाज के उस आदर्श नेता के लिए किसका मस्तक न झुकता; ग्रत: 
सभी ने ग्रति श्रद्धान्वितता से उन को अपने कुल का पति मनोनीत कर लिया d 
AG नदेव दहकोरा और पीरूसिह सुनारिया, जो बहुत ही ध्यान से BATA प्रणाली 
को देख रहे थे, ्रायों के इस कार्य कोशल से ग्रत्यन्त प्रभावित हुए । 

सभा भङ्ग हुई । सभासद्‌ जहाँ से आए थे, अपने स्थानों को लौट गए | 
ग्राचायेप्रवर वेद में निहित मानव-कत्त'व्यों का प्रचार करने के लिए निकल 
पड़े । उपाचार्य विश्वप्रिय ने सन्था देते समय व्याकरण के ग्रध्येताश्रों से कहना 
आरम्भ किया, “सकल भूमण्डल के पुरुष संस्कृत भाषा को ऐसी वाणी मानते हैं, 
जो किसी देश वा सम्प्रदाय विशेष से सम्वन्ध नहीं रखती और अपने श्राप में पूरी 
है। इन गुणों के कारण ही सभी देशवासी इसे सर्वोत्तम स्थान देते हैं। हमारे 

ऋषि मुनियों ने केवल इसी देवी वाक्‌ का श्रवलम्वन किया था । तब ही वे सर्व 
प्रिय बने थे । उनमें किसी के प्रति राग, दष वा मोह की भावना नहीं उपज पाई । 
जब उनको इस संसार की आद्य भाषा से लाभ gar, तो wat को भी, कृतकारी 
बनाते के हेतु उन्होंने श्रपनी रीति-नीति वा सिद्धान्त इसी द्वारा लोगों तक 
ag | सृष्टि श्रादि में तिब्बत प्रदेश के चार agidi के हृदय में ग्राई 
इस भाषा को जानने के लिए सर्व प्रथम व्याकरण की आवश्यकता होती है | 
इसलिए संस्कृत भारती को व्याक्वियाग्रो की परिभाषाश्रों में बांधने का आचार्य 
पाणिनि से पूर्व भी ग्रनेक स्वोपज्ञ वेयाकरणों ने प्रयास किया; किन्तु उस पणिन के 
पुत्र पारिनि में कितनी प्रतिभा थी कि उन्होंने ऐसा शब्द-शास्त्र लोगों को निर्माण 
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करके दिया, जो वेदों की भाँति स्वतः प्रमाणा त 


त्रह्मचारियों ने शङ्का करते 
ध्यायी स्वतः प्रमाणा कँसे है ? 


था सर्वथा पुरा है |! |, 
zm Tg EN गुरुदेव ^ 
हुए पृछा“ ' पाणिनि की यह ग्रष्टा- 


उपा e ^ D ` ` 
ais उपाचाय ने समभाते हुये कहा, “स्वतः प्रमाणा FT AA होता हे 
ससे सब संशय वृ 7] a IT दसरे ie 
ae संशय निवृत्त हो जावें। किसी दुसर ग्रन्थ की वहाँ श्रावश्यकता न 
| ड pad अ्ष्टाध्यायी स शब्दापशब्दों के सभी सन्देह निवारण हो जाते है । तथ 
कोई नियम पाणिनि न क्यो बनाया ? उस सव का उत्तर उन्ही के नों से दे 
दिया जाता है ।' he 
- विद्याथ्रियोंने पुन: पुछा:--“उसे सर्वथा पुरा कैसे कहा जा सकता है, जब 
क न्यूनता देखते हुये कात्यायन ने वातिक बनाकर उसे पूर्ण किया है 2” $ 


| ऐसी बात नहीं है” उपाचाय॑ बोले- “जिस समय पणिन-सुत ने सूत्रों 
प्रणयन किया, उस समय उसमें कहीं न्यूनता नहीं थी । जैसे-जैसे भाषा में ae = 
होता गया, वेसे-वेसे वातिककार को कुछ वातिक बनाने पड़े; किन्तु नाव्य : 
pass यत्न करके उसे पाणिनि के सृत्रों से ही पूर्ण क्रिया । जोन हो सकी 
उसके त् वातिक रख लिये। महाभाष्य के गम्भीर अध्ययन से बह) : 
लगता है कि कात्यायन के पश्चात्‌ फिर भाषा में थोड़ा परिवर्तन am ai E 
स्वयं मह॒षि पतञ्जलि ने नियमों में बांधा ।” उपाचार्थ ने आगे M मे 
भारत ही नहीं, पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी पाणिनि भ्राचाये को बुद्धि m wi = 
करते हैं कि कया मेधा का इतना विकास भी सम्भव है कि afeat खोज ह क 
निकालने पर भी न निकलें । इस पर ग्राचार्य शङ्कर को भी यह कहना पड़ा कि 


जव मानव प्रज्ञा ही इतनी विलक्षणा है, तब वेदों का प्रणेता जगदीइवर विद्याग्रों ni 
का कितना भण्डार होगा । ऐसी रचना अन्य किसी से सम्भव नहीं है u^ Il 


श्राचाय भगवान्‌ देव का प्रचार-क्रम चालू था । एक दिन वे ऐसे ग्राम में 
जा पहुँचे, जहाँ न वे को ते थे और न उन्हें कोई वे 
पहुँचे जहाँ s किसी को जानते थे और न उन्हे कोई पहचानता था । इवेत । 
| वस्त्रों किन्तु साधु-से परिधान में लोगों को कुछ विस्मय हुआ; पर वे ग्रपनी बात l 
| को दवाते हुये बोले, “कहिए महाराज ! हम आपकी क्या परिचर्या करें ? आप i 
इस ग्राम मे प्रथम वार ही श्राते प्रतीत हो रहे हैं; इसलिये निःसङ्कोच अपनी iid 
चाह प्रकट कीजिये ? i | 
श्राचाय इन वचनों को सुन, ऐसे गम्भीर हो गए कि वे लोगों को खोये 
खोए-पे दीखने लगे; किन्तु कुछ ही क्षणों में उनका चेहरा चमका, जैसे भीतर 
से कोई प्रकाश पुञ्ज निकल रहा हो । बोले, “सेवा ! इतना कह वे कुछ मुस्कराये 
और हृदय की धधकती हुई ग्राशाएं उनपर उडेलते हुए कहने लगे--“आ्राज तक 
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ही हीं, फिर क्या बताऊ 17 
तो किसी ने की नहीं श्रौर कोई करना चाहता भी नहीं, पि 


इतना सुनते ही एक भोला-सा मनुष्य ग्रागे श्राया । बोला, “यह आपने 
क्या कहा, गुरुदेव | ऐसी आपकी क्या इच्छा है, जिसे कोई पूरी नहीं RS 
बया भारत भूमि सेवकों से उच्छिन्न हो गई है ?” उसकी इस शब्द वली में उसकी 
आँखें भी अपना योग दे रही थीं, जैसे वे कुछ पाने की इच्छा महा! उसके मुख से 
“ग्राप स्पष्टाक्षरो में अपने भाव अभिव्यक्त कर दीजिए। 


अगला वाक्य यह निकला, eal SM 
E राज ! हम योगी तो हैं नहीं जो घट-घट को जान ल। + 


विना कहे कंसे पता लगे, महा RE | 

आचार्य कहना तो नहीं चाहते थे; किन्तु गम्भीर वाणी में 35) भाई : 
qur एक ऐसे वट वृक्ष को, जो खुली भूमि में लगकर श्राकाश को ने as aig 
और फैलकर शीतल छाया करने की क्षमता रखता GI सडकुचित ऊंचे Sen और 
बंजर स्थान में ही लगाने का आग्रह करते रहना उचित हैं! आप के ये बालक 
जो एक ram के सम्पर्क में श्राकर ग्रौर ऋषि मुनियों के याव mists से 
सींचे जाकर महाविद्वान्‌ श्रौर देवता बनने का सामथ्यं रखते हैं, उन्हें गुरुकुल 
विद्यापीठों में त भेज, उनके जीवन का सर्वथा नाश करने वाले स्वार्थ भरे पाठकों 
की ्रधीनता में रखकर उलटी शिक्षा ही दिलाते रहना कया देश की उन्नति चाहने 
वालों का अवाड्छित कार्य नहीं है ? 

सम्मुख बैठे ग्राम्यजनों के मुख निर्जीव हो उठे । उन्होंने गुरुकुल का नाम 
सुना था; परन्तु उनके मन में किसी ने एक भय derar हुआ था कि गुरुकुल किसी 
जाति-पांति वा धर्म-कर्म को मानने वाला नहीं है । वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने 
से वे घर-बार के भी नहीं रहेंगे। इसलिए उनमें से एक बोला, “हमने गुरुकुल के 
आदमी को सम्मुख बैठ कर बातें करते आज ही देखा है Ale महाराज कहने की 
बात नहीं, हमने आपकी आकृति से भांप लिया है कि वहाँ सदाचार का तो बोल 
बाला है, पर वहाँ आप जैसे साधु ही बनेंगे UU 

चायं ने पूछा, क्या साघु अच्छे नहीं होते ?” 

“बया कहें महात्मा जी ! हमें तो कुछ पता नहीं लगता, किसी के माथे 
पर कुछ नहीं लिखा । बहुत-से इस प्रकार के श्राचरण में दीख पड़ते हैँ कि हमें 
स्वयं लज्जा आने लगती है । उनका वह व्यवहार जाने पूछे होता है वा Fa, 
भगवान्‌ जाने ।” 


“इसे हम जानते हैं, इसलिए ग्राप लोगों से कहते हैं कि अपने बच्चों E | 


गुरुकुल में पढ़ाश्रो । तब वे भी जान जावेंगे कि साधु बनना कितना कठिन है | 
mi समाज का संन्यासी जब कभी ऐसे कथित सन्तों के समीप पहुँचता है, जैसा 
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कि तुम ने बताया है, तो वह भीगी विल्ली वन जाता हे । साधु कान फुंक कर 


बनाए से नहीं बनते । वह तो कोई भाग्यवान्‌ ही होता है, जो सब विद्याओं क॑ 
पढ़कर यथाथ ज्ञान से ऐसा करता 


श्राचार्य के ये वचन सुनकर उनमें से बहुत-से बोले--''्रापका कथन 
यथार्थ है। गुरुकुल क्या है? वहां क्या होता है ? आपका दर्शन करने से सब 
समभ मे ग्रा गया । इस प्रकार की सेवा भी महाराज हम श्रवऱ्य करेगे |”? 
आचाय ने अपनी चिप्पी उठाई और चल पड़े । लोगों ने रोकते हुए कहा, 
“अभी ठहरिये, भोजन तो आपने किया ही नहीं । 
श्राचाय भोजन के लिए कहीं ठहरते नहीं थे, श्रत: चलते-चलते बोले, 
“भी आगे जाना है, काम IT करना हे 1” और वे उनके देखते ही देखते 
बढ़ते चले mco 
कासनी ग्राम के दीपचन्द आर्य गुरुकुल झज्जर का सञ्चालन झिक्षा-क्रम 
और ब्रह्मचारियों का निर्माणा-प्रकार देखते आ रहे थे । उन सब से सन्तुष्ट होकर 
एक दिन ग्राकर बोले, “पाँच सौ एक रुपया भवन निर्माण के लिए मेरी श्रोर से 
स्वीकार कीजिए |” 
उपाधिष्ठाता ने रुपये गिनकर पावती लिख दी और उसे देते हुए कहा, 
“आप धन्य हैं 1°? 
थोड़ी देर में मातनहेल से do रती राम श्राये । बोले--०मैं गुरुकुल समिति 
का सदस्य हूं । मुझे ग्रापके कार्य पर पूणां विश्वास है। मैंने जत्र से इस संस्था से 
सम्बन्ध किया है, तव से मैंने अपनी क्रियाओं में बहत-कृछ सुधार कर लिया 
में इस परिवर्तन से यहाँ के आचाय ale शिक्षकों का ग्रति ग्राभारी हॅ । जब 
शाय समाज ग्रहमदनगर, जुगलाल कासनी, नेकोराम खातीवास, भरतसिह कपतान 
भदानी, अध्यापक मंगलीराम खेड़ी जट, महतावसिह ws कलाँ ने पाँच सौ एक- 
एक प्रदान किये हैं, तो मैंने भी पाँच सौ एक रुपये देने का निश्चय किया है ।” यह 
कहकर उन्होंने मुठ्ठी आगे करते हुए कहा--'ये लीजिए और संभाल कर प्राप्ति 
दे दीजिए 1” 
उपाधिष्ठाता ने श्राशीवेचनों के साथ उनका नाम भी प्राप्ति-पुस्त में 
E दिया । 
इसी ग्राम के शुभराम, गोपालसिंह और उमरावसिंह ने भी हाथ बढ़ाया 
और प्रथक्‌-पृथक्‌ पाँच सौ एक रुपये ही पकड़ाते हुए कहा, “हमारे नाम की भी 
पावती बना दीजिए--जब क्रि शीषराम मातन हेल और हरिराम गोळी, पाँच सौ 
एक-एक दे चुके हैं । 
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प्रासन के सुखदेव शास्त्री पीछे रहने वाले न थे उन्होंने भी छे सो इकावन 
रुपये प्रदान करके ATA नाम को उज्ज्वल वना लिया । 

दुलीचन्द बादली गुलियाँ ने सोचा, “यदि मैं p सहायता नहीं कर 
सकता, तो कोई बात नहीं, इस विद्या ठिकाने की qe विधि संरक्षा AUT 
meat | ग्राचार्य के पुराने परिचित दो संन्यासियी च भी इस शिक्षा प्रतिष्ठान से 


सम्बन्ध जोड़ा, जिनके पवित्र नाम garh ईशानन्द और स्वामी सुरेन्द्रानन्द 
सरस्वती । परित्राजकों के समीप लक्ष्मी भले ही न हो; परन्तु उनकी भावना और 
आशीर्वाद सभी दानों को ग्रतिक्रान्त कर जाते हें । 
गरीवराम खरहर जव दो हजार एकसो ठिहत्तर रुपये दे Bh, तो लोगों ने 
कहा--"गरीबराम” नाम न रखकर धनीराम रखते तो ग्रच्छा था | 
तभी सहजाराम इमलोटा बोले--“करोडीमल कभी कभी एक कोडी भी 
नहीं रखता; इसलिये ये नाम उलटे ही रखने की किसी ने चाल चला दी हे । 
जयदेवसिह भापड़ोदा चुटकी लेते हुये बोल पड़े "किसी के निकट कुछ न 
हो, तो नाम की भी कृपणाता क्यों की जाय D 
तभी उत्साहित होकर दहकोरा के फतेहसिह बात को मोडते हुए कह उठे, 
“शुभ कार्यं में जितनी त्वरा की जाय, उतना ही उत्तम है, लीजिये मेरा भी एक 
हजार एक सौ एक रुपया 1” 
aaa भगवानुदेव ने कहा, “तीन हजार इवकीस रुपये मेरे चचा नेकीराम 
बहिन राजो देवी और मेरे नाम से सम्मिलित लिख लीजिये 1” 


स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती को गुरुकुल का कुलपति उनसे परामश लिये 
विना ही बना लिया था। जब उनमे श्राचार्य भगवान्‌ देव ने अपने विचार प्रकट 
किये, तो महाराज ने कहा, “मैं श्राजकल रुधिर-निपीड के रोग से पीडित हूं। संस्थान 
का कुलपति तो उसे बनाना चाहिए, जो कुछ वहां के कार्य को आगे बढ़ा सके ।?? 


आचार्यं ने निवेदन किया कि श्रापका नाम मात्र भी वना रहे, तो हमें 
शान्ति मिलती है: किन्तु स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती को यह दात टीक नहीं जंची । 
इसलिये वे बोले, “भ्रव जो हो गया, सो तो हो गया । श्रागामी निर्वाचन में 
परिवर्तन कर लेना 1” तब आचार्य देव की दृष्टि ग्रकस्मात्‌ राजेन्द्रनाथ शास्त्री पर 
जा पड़ी और नित्रेदन किया--“्रच्छा स्वामी जी ! जिसमें आपके स्वास्थ्य को 
बल £d हम उसी में प्रसन्न हैं, अगले वार ग्राचायं राजेन्द्रनाथ शास्त्री को कुलपति 
बना लेंगे ।?? 


गुरुकुल कै प्राङ्गण में एक रोगी आया । बोला, “मुझे भापडोदा निवासी 
एकसौ चौदह ] 
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F प्यारेलाल ने कहा है कि गुरुकुल में तुम्हारी पीड़ा सर्वथा हटा दी जायेगी 1 
इसालव मे हृदय में स्वास्थ्य की कामना लेकर ग्राया हं । मुझ पर कृपा कीजिये a" 


सुवदार नन्दलाल लुहारहेडी उसके शरीर को देखकर सिहर उठा और 
साचिन लगा--“अ्रज्ञानी लोग यहाँ श्राकर विद्वान्‌ बनते हैं 


BS संसारी जन कलहतपूर्ण 
वातावरणा से उद्विग्न होक 


à ए से उरि शान्ति पाते हैं और कार्य के दु:खिया ग्रपना कष्ट मिटाते 
@ । तब ऐसे मठों को जनता ग्रपनां क्यों न समके ।?? 
वैदय ने रोगातुर से पूछा, “बया कष्ट है तुम्हें 2” 


वस्त्र ZEIA हुये उसने अपना पग आगे बढ़ाया श्रौर बोला---“यह घाव 
बढ़ता ही जाता है, घटने का नाम नहीं लेता और यहां एक नासुर हो गया हे | 
यह भी श्रति विकलता रखता है y , 


भिषक्‌ ने ढारस qad हुए रोग-पीडित से क हा--“गुरुकुल झज्जर की 
भेषजिकी में सव अपने ही औषध निर्माण किये जाते हैं। यहां के ग्राचार्य ने ऐसे 
भेषजा का सङ्ग्रह किया है, जिनके उपयोग से qu हुए प्राणी भी खिल उठते हैं । 
बात करते-करते चिकित्सक उस रुग्ण के ब्रण को थो रहा था । भली भांति धाने 
के पश्चात्‌ वद्य ने घाव के श्राकार से कुछ ही बड़ा एक पट-खण्ड लिया | उसपर 
ब्रणामृत' फलाकर थोड़ा श्रग्ति पर सेंका और चिपका दिया । तव रोगात से क 
“इस पर पानी भी लगे, कोई हानि नहीं होगी । यह एक वार का लगाया फाया 
फोड़े के सारे पीप को खींच लेगा । फिर इस पर तुम इसी प्रकार दूसरा लगा लेना । 
बस वह दूसरा AT स्थान को पूरा अच्छा करके ही उतरेगा, उससे पूर्व नहीं 1” 

ततु पश्चात्‌ वद्य ने नासूर पर भी वही ्रणामृत' लगाया और कहा “यह 
इस व्याधि की अद्वितीय चिकित्सा है। इस amga भेषज से दिनों का काम 
घण्टों और घण्टों का काम मिनटों में होता हे श्रव DT जाइये |”! 


EN 


श्रौषध का मूल्य देते हुये श्रातं ने पुछा, “वया यहां प्रत्येक रोग का प्रतिकार 
किया जाता है ? 


रोग-पुस्त में दाम लिखते-लिखते उपच।र करने वाले ने उत्तर दिया, “जी, 
यहाँ सब व्याधि श्रच्छे किए जाते हैं और पसे भी उचित ही लिये जाते हैं । गुरुकुल 
का सारा ही कार्य प्रायः परोपकृति की भावना से आरम्भ किया गया है । इससे 
भी विशेष बात यह है कि जिस आयुर्वेद पद्धति की श्रव तक उपेक्षा की गई है, 
उसी के द्वारा जनता को यह दिखाना है कि इसका निरादर करके लोगों को 
कितना धोखे में war गया है । भिषक ने आगे बताया कि दयानन्द बोध रात्रि के 
अवसर पर १५ मार्च १९५० को पञ्गाव-प्रशासन के मुख्यमन्त्री माननीय गोपीचन्द 
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भागव के कर कमलों द्वारा जब से इस भेषजिकी का स्थापन CUT ह तभी से यह 
भावन। निर्बाध चली श्रा रही है श्रौर आगे भी चलता XOT | 


गुरुकुल के आचार्य लोगों की चित्त पुस्तिका को Wey प्रकार पढ़ना जानते | 
हैं । उन्होंने सोचा कि मानव जाति में यशस्‌ की वासना प्रायः AAA स्वास तक - 
जीवित रहती कोई विरला ही इसका मर्दन कर पाता g । तब लोगो के 
अनुसार भी हमें बढ़ता ही चाहिए । इसलिये उन्हाने घाषणा को कि जो सज्जन 
पाँच सौ वा उससे अधिक धन भवन-निर्माण के लिये श्रदान करगे, उनके नाम का 
पत्थर कोष्ठों पर लगाएंगे | लखीराम के सुपुत्र प्रियव्रत ठेकेदार खेडी श्रासरा ने इस 
वक्तव्य का पालन किया रौर चार सहस्त्र रुपये दान तथा सातसो पचास रुपये 
छात्र वृत्ति के ग्राचार्य को श्रपण करके निवेदन किया कि जो कुछ भी मुझ से 
बनता रहेगा, देता ही रहूंगा । > 
मेजर मेहरचन्द Gare ने पांच सौ एक रुपये देते हुये कहा-- | 
“ग्राचार्यराज ! श्राप पर विद्यादान का वोझ ही बहुत अधिक है । अनेक 
ब्रह्मचारी विद्यालय के व्यय से यहाँ शिक्षा-ग्रहण कर रहे हैं । आपको तो 
जितना भी दिया जाय, कम ही हे; परन्तु एक-एक बूंद से घड़ा भर जाता है, यह 
समभकर मेरी भी यह छोटी-सी भेंट स्वीकार कीजिये 1” 


तभी पावनधर्म के दर्शन करने के लिए महेन्द्रसिह वादली, इन्द्राज निरीक्षक 
चिमनी और वागीश्वर जहाजगढ़ ने अपनी सौजन्य भरी श्राकृति गुरुकुलवासियों 
के सम्मुख प्रकट की । उन्होंने श्रपता परिचय देते हुए श्राचार्य से निवेदन किया, 
“हमारे योग्य आप जो सेवा निर्धारित करेंगे, हम यथाशक्ति उसका पालन करते | 
रहेंगे ।? | 


दिये जाते हुए रुपयों में पाँच सो एक-एक की पावतियाँ टेकचन्द दुल्हैड़ा 
आर्य समाज ग्रासन, ग्राम चमराड़ा (करनाल) ग्रौर दहकौरा ने भी प्राप्त कीं । | 
जब रामप्रसाद गाय ग्रध्यक्ष भारत बेक रोहतक पाँच सी इकावन पर बढ़े, तो | 
ग्राम लुखी ATS सौ पर जा पहुँचा । | 


आये समाज के मूर्धन्य नेता श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के गुरुकुल का 


| 
स्थान अत्युत्तम लगा और प्रसन्न होकर उन्होंने ग्रागामी काल में बनतै वाले भवनों | 
का रेखा चित्र बनाया । 
f 
| 


बहुत प्रयत्न, करके जब कोई अपने कार्य में सफल होता प्रतीत होता है, 
तो मनुष्य की यह नैसगिक प्रवृत्ति है कि वह उसमें विद्वानों पर भी नेतृत्व करने 


ले महात्माओं तिन > + बे 
वाले महार की भाव गति भानने के लिए भ्रातुर हो उठता है। सन्तों के 
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श्राशीर्वाद से कार्य की प्रगति चौगुनी हो जाती है। तः गुरुकुल के चायं 
'दसस्वर सन्‌ १६५० को श्री श्रात्मानन्द सरस्वती को गुरुकुल दिखाने ले गये । 
जसे देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुवे और कहा, 


IE “छात्रों का स्वास्थ्य अच्छा है । 
पाठ्य-प्रणाली श्रार्ष शिक्षा-पद्धति 


: के अनुसार है। रहन-सहन, वेष-भूषा तथा 
ee Te सब कुछ सात्त्विक हे । ब्रह्मचारियों से ब्रह्मचयं-नियमों के पालन कराने ' 
की चेष्टा की जा रही है भ्रौर उन्हें विद्यादान तथा आचार पालिता के साथ-साथ | 
श्रमशील एवं तपस्वी बनाने का यत्न किया जा रहा है । कुमारों को आचार-व्यवहार 
के जिस नियन्त्रण मं रखने की इच्छा की जा रही है, यहाँ के आचार्य तथा 
ग्रध्यापक वग भी श्रपने-ग्रापको आचार-व्यवहार के उसी बन्धन में नि यन्त्रित रखने 
का प्रयास करते हैं । यहाँ बाह्य श्रडम्बरों का उतना समादार नहीं देखा, जितना 
श्रौत स्मार्ते सदाचार का | ऐसी संस्थाएं ही देश को तपस्वी, सदाचारी, कार्यकर्ता 
दे सकती हें । यह विद्या-केन्द्र जनता की सहायता का विशेष रूप से पात्र है। 
भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को अवश्य ही यहाँ के ग्रधिकारी वर्ग का हाथ बटाते 
रहना चाहिए ।* 


——M—————Ó— 


तभी श्री नन्दलाल दफेदार गुढा, मांगेराम गोपाल गुरुकुल झज्जर, हू गरसिह 
प्रेमराज खातीवास श्रौर ब्रह्मचारी ब्रतपाल के पिता सीताराम हैदराबाद ने पाँच 


सौ एक-एक रूपये प्रदान करके धर्म का सञ्चय कर लिया और ब्रह्मचारी महावीर 
मल्ला माजरा की माता लक्ष्मी देवी ने छे सौ दो भेंट कर दिये । 


जितने वर्ष मुझे gega का सदस्य वने हो गए, “श्रसोधा के खुशीराम ने 
अपने पारिवारिक जनों से कहा, “उतने वर्षों में विद्या जैसे उस पुण्य तीर्थ में छे 


सौ दो रुपया हमने भी पहुँचा दिया है 1” it 
भापडोदा के प्यारेलाल का परिवार और भी आगे बढ़ा--उसकी माँ और ॥ 


पत्नी सभी ने मिलकर एक हजार ग्राठ सौ ars रुपये दे डाले । | 
प्रत्येक शैक्षणिक स्थान बाह्यं समाज से जुड़े रहते हैं । गुरुकुल भी उसका a 
अपवाद नहीं हे । राष्ट्र के किसी भाग वा समुदाय पर कोई प्रभाव पडता है, तो m- 
गुरुकुल पर भी उसकी प्रतिक्रिया ग्रवव्यम्भाविनी है। ५ मार्च सन्‌ १६५१ का | 
दिन भी इसी प्रकार का था। महाशय खेमचन्द ने गैलाराम बादली से पूछा, । 
“ora के ग्रधिवेशन में उपस्थित किये जाने वाले विषयों की सूची क्या है ? | 


उसने उत्तर देते हुए कहा--“मैं इस पर विशेष प्रकाश नहीं डाल सकता । 
लखपतसिह आपका पूर्ण समाधान करेंगे 1” 

इतने में ही सब सदस्य बैंठक में भाग लेने के लिए बैठते दिखाई देने लगे । 
चिमनी वासी रणासिंह के निकट चन्दरूप माजरा लोवा ग्रा बेठा, उसने पूछा; 


[ एक सो सत्तरह 
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m , 
आप इसके कव से सभासद्‌ बने हैं ? | 
वह धीमे ध्वनि में बोला--“ग्राज प्रथम वार ग्राया हूं 
ax f 3 पूछ z उ ने उ z 
फिर साथ में बैठे महताबसिह से पूछा, तो उसन भी यही उत्तर दिया | 


+ 


mat का भगवानू्‌सिह भी बैठा था । वह उनके प्रश्‍नोत्तर सुन el था आर 
सोच रहा था--“यदि इसने इस वार मुझ से ही पूछ लिया, तो मैं क्या TETI 1 
अति विचित्र सामझुस्य है कि हम सब नवागन्तुक एक ही स्थान पर श्राकर वठ हू । 
सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । भदानी के धमंसिह ने सभा प्रधान प्राध्यापन 
शेरसिह से अनुमति लेकर राष्ट्रिय प्रसिद्ध नेता गृह मन्त्री माननीय सरदार Taa 
भाई पटेल के कुछ दिन पूर्व स्वर्लोक गमन से उत्पन्न राष्ट्र की क्षति पर अपने 
विचार प्रस्तुत किये । पश्चात्‌ अनेक सदस्यों ने उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। 
ठक्कर बापा का निधन भी इन्हीं दिनों हुश्रा था । जव उनके प्रति आभार प्रदर्शित 
किया जाने लगा, तो नन्दराम लुहारेड़ी और मारोत के भगवान्‌ सिह इस रा नेता 
से उसी दिन परिचित हुए | अरविन्द घोष ते भी इस नश्वर शरीर से स्वयं को 
समेट लेने का यही श्रवसर देखा । उनके राजनीतिक जीवन तथा श्रध्यात्म-योग के 
प्रति निष्ठा के वक्तव्य को भरत सिंह शास्त्री और नारायणसिंह दरियापुर गहरे 
ध्यात से सुन रहे थे । जव स्वामी सरूपानन्द के देहावसान का विषय उपस्थित 
हुवा तो उनके कार्यों के विवरण से सुरेन्द्र कुमार Gel, रतनदेव पतला, और 
मकडौली वासी सूरतसिह ग्तिप्रभावित हुए ग्राचार्य भगवानूदेव का तो इस 
महात्मा से घनिष्ट परिचय था ही, wa: उन्होंने जीवन की भङ्गुरता को अधिक 
स्पष्ट देखा । आर्य समाज के विद्वान्‌ संन्यासी स्वामी केवलानन्द भी इन्हीं दिनों 
अपने सहयोगियों से वियुक्त हुए l ईश्वरसिह बी० vo भदानी और भीमसेन दह- 
कोरा इस दिन की सभा में ऐसे सदस्य थे, जिन्होंने इस वीतराग संन्यासी का नाम 
तो सुना था, पर कभी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त न कर सके थे । उन्होंने सोचा, ऐसे | 
गोष्ठी स्थानों पर ग्राकर ग्रनेक नेताश्रों श्रौर उनके कार्यो की जानकारी उपलब्धः 
होती है । संसार में वैसा बनने के उद्गार उठते हैं; ग्रत; अवश्य ही सभा-मण्डलों | 
से लगाव रखे रहता चाहिए । पश्चातु चिकित्सक लहनासिह के शरीर वियोग का | 
विषय उपस्थित हुआ । इस प्रकार बलवन्तसिह हसन पुर ने देखा कि राष्ट्र को अनेक! | 
प्रकार से योग देने वाले | मानवो ने सभा के सारे ही वातावरण को बोभिल बनाए | 
रवखा | सहदेवसिह बोहर श्रादि अनेक सदस्यों के हककोर वानप्रस्थ नौनन्दसिह | 
पर भी लगे थे; क्यों कि वे इसी दिन संन्यास को दीक्षा लेकर उपस्थित हुए थे और ü 
| 


नाम का परिवर्तन कर नित्यानन्द हो छुके थे । प्रबन्ध कारिणी की इस बैठक में 
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सदस्यों की सङ्ख्या ६९ थी । 


गुरुकुल की प्रसिद्धि राज्य में फेलती जा रही थी । पञ्जाब के शिक्षा मन्त्री 
जगतुनारायण ने ४-१-५२ को श्रपनी सम्मति में कहा” “गुरुकुल में भंषजिकी का 
कार्य सुन्दर रूप से चल रहा है । विद्यार्थी धामिक जीवन व्यतीत कर रह हैं।? f 

कुछ दिन पश्चात्‌ भारत प्रशासन के गृहमन्त्री केलाशनाथ काटजू quita $ 
उन्होंने कहा, AIT गुरुकुल श्राया, अधिक ग्रानन्द हुआ | सुन्दर काम हो रहा हे । li 
फिर आने की कामना लेकर जा रहा हूं 1? ne 


तभी सुन पड़ा-ब्रह्मचारी वदनसिह पहलवान दिल्ली ने भी पाँच सौ एक रुपये 
प्रदान कर दिये हैं । तब दूसरे दाताग्रों के नाम भी इस प्रकार लिखे जाने | 
लगे-- || 
“धर्मवीर मन्त्री GIA समाज नजफगढ़ पाँच सौ | | 
“ग्राम सुरजन भेणी छे सौ श्रड़तालीस । 
“ग्राम केर मुण्ढेल। ग्यारह सौ साठ । 
“'चन्दगीराम गुढ़ा सात सौ एक | 
“जीया पाना सेड़का पाँच सौ पच्चीस । 
“जयसिह्‌ ठेकेदार मदीना दांगी छात्रवृत्ति "ig सौ । hg | 
“धर्मसिह शालिगराम ठेकेदार बारह सो एक d iM 
“स्वामी नित्यानन्द ग्यारह सौ । ^ 
“चन्दगीराम भागेराम चमराड़ा सौलह सौ तरेपन । | 
“मेजर धर्मसिह, रामस्वरूप, लहरीसिह भापड़ौदा | सौ इक्कावन | id | 
“रेडक्रास सोसाइटी पंतीस सौ | 
“रूपचन्द तथा उनकी धर्म पत्नी ढ़ाकला ग्यारह सौ। 
“रामकिशन मोटर कम्पनी रोहतक श्राठसौ एक | 
“रामलोक नई feat एक हजार एक | 


SSS m 


“सरदारसिह भीमसिह ठींठ पाँच सो एक । y= 
“लक्ष्मी देवी बहन रोहणा ग्यारह सो | ad 
4 “वेदप्रकाश वोहर पन्द्रह सौ चौतीस । | | $ 
| ““हुरकेराम गुभाणा सात सो पाँच | iH 
“समेरसिह स्वरूप गढ़ सातौड़ सत्तरह सौ | H 1 
“क्यों जी | AIT कहाँ जा रहे हैं ?” एक पथिक पूछ उठा | | 
चेतराम भदानी वोला, “गुरुकुल झज्जर” S | 1 
“क्यों 2) al H i 
ij 
[ एक सौ उच्चीस nto 
f 
i ; 
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वहाँ ग्रनेक बातें देखने को मिलती हैं । ' 4 

“आरव की वार आप वहाँ बयां देखेंगे ?” उस अज्ञात व्यक्ति ने फिर प्रश्‍न 
किया । 

cary को पता ही है-यह शीत काल विना वर्षा के बीत गया है। और | 
खेतों के शस्य चातक की भाँति पानी की वाट देख रहे हैं उेतराम ने ग्रागे is 
कहा, “गुरुकुल इतना परोपकारी है कि वह्‌ वर्षेष्टि करके मेघ बरसायेगा ।” 

“क्या याग करने से वृष्टि हो जाती है ?” 

aay” 

“(कब से कब तक होगा ?” 

'ग्यारह फरवरी सन्‌ १९५२ से १७ फरवरी तक, सात दिन । 

“बया उसे हमारे जैसे भी देख सकेंगे |” 

“यह आपने क्या कहा ! गुरुकुल तो सव के लिए एक-सा है। कोई कभी > 
जा सकत। है 1” 

“प्रापका ग्राम कोन-सा है ?” चेतराम ने उससे पूछा । 

“ढाकला” बताते हुए उसने कहा, “मुझे दरयावर्सिह कहते हैं । मैं और 
ग्रनन्तराम १७ फरवरी को हवन के ग्रन्तिम दित्त आकर आपकी वर्षा देखेंगे । सुना 
तो हमने बहुत है, परन्तु उस दिन साक्षात्‌ इस विधि को देखकर भरोसा HT । 

“mT ग्रवश्‍य पधारिये; गुरुकुल के कार्य-क्रमों को देखकर आप प्रसन्न हो 
उठगे । ऐसा मेरा आत्मा साक्षी देता है; क्योंकि मुझ पर ऐसी बात स्वयं घट 
चुकी है ।” 

“हवन के लिए घृत-सामग्री गुरुकुल क्या अपने qed से लगाता है ?” 
| दरयावसिह ने पूछा | 

चेतराम ने उसे समभाया-“गुरुकुल विद्या का क्षेत्र है। वह जो काम कर क्‍ 
सकता हैं, करता है । घी श्रौर सामग्री डालने मात्र से वर्षा कभी नहीं होती । | 
उसके लिए अलग विधान GO पानी बरसाने के मन्त्रों का उच्चारण भी किया [ 
जाता है । पढ़े लिखे विद्वान्‌ ही ऐसा कर सकते हैं यह क्या कम बात है । इस वृष्टि | 
RR बिद्वच्छिरोमरि मुनि देवराज विद्यावाचस्पति संभालेंगे । वे इस क्रिया- | 

हीं रहता | जब वहाँ प्रतिदिन दोनों समय दैनिक- | 
यज्ञा होता हे, तब वर्षा के निमित्त गुरुकुल के ग्राचायं भगवान्‌देव हम जैसो से | 
प्रधिक ही लगा देते हैं। बृष्टि जैसे कार्यं के लिए दो-तीन सहस्रधान्य (क्विण्टल) 
घृत और इतनी ही सामग्री लग जाती हे । फिर चहुँ ate जल के ठाठ हो जाते हैं । 


एक म्रौ ] 


a= 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सकड़ों स्थानों में हम लोग रुपये फुंक देते हैं; किन्तु जिस वर्षा पर 
पशुओं का जीवन निर्भर है, उसमें तो हमें श्रपनी ur 
भी सहयोग देना चाहिये ।” 

उसने नाम पूछकर कहा, “भाई चेतराम | आपने तो ग्राज बहुत ग्रच्छी 
वात बताई । मुझे ग्राप पर विशवास है क्‍यों कि सुना है कि am मिथ्या नहीं 
बोलते । मैं श्रवस्य श्राऊँगा और पाँच सो एक रुपया भेंट भी करूँगा, श्रच्छा 
“नमस्ते 1” 

दोनों अपने-अपने गन्तव्य मार्ग पर चले गए | सकल कार्य गुर्कुल में उसी 
प्रकार सम्पन्न हुआ । बादल आए और वर्षा का आरम्भ हुआ । इस से आकाश 
का वायु-मण्डल वृष्टि के श्रनुकूल बनता चला गया और ग्रांधी झक्कड़ चल कर सारा 
THY तीसरे दिन घटाटोप मेघों से भर उठा। धरती घनघोर वृष्टि से तृप्त हो 
> गयी । ग्राम के ग्राम ग्रानन्द विभोर हो गये । शास्त्री रवीन्द्रनाथ लूखी बोले, 
“गुरुकुल झज्जर ने वर्षा के लिए वृहद्‌ हवन किया था; यह उसी का परिणाम 
हे । शिवकरण दादरी, ग्राखेराम धांधलाण, हरके राम व मनफुलसिह सुण्डाना और 
TIR के कुन्दन लाल हरनारायण को जब गुरुकुल झज्जर के इस उपक्रृतत्वि का 
पता लगा, तो उन्होंने अपना मेल उस परोपकारी संस्थान से कर लिया। सर्वत्र 
लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नथा। मुनीमपुर के रघुनाथसिंह को तो 
गुरुकुल का कार्य बहुत हो भाया । i 
समय पर धाण्य बहुत अच्छा हुआ । वर्षा काल भी सुन्दर वीता । धांधलाण 
ग्राम के लोग श्रपनी बैठक में बैठे हुए ग्रुरुकुलों की चर्चा कर रहे थे एक बोला, 
“परन्तु गुरुकुल झज्जर बहुत निराला है, जो सबसे gam ही चलता है। वहाँ के | 

hn 
i 


य॒ ग्रावश्यकताए, न्यून करके 


= De 


हमारा तथा | | | 
I 
| 
| 


प्रतिबन्ध इतने कड़े हैं कि उनका पालन करना अति कठिन है। श्राज के युग में 
ऐसा किया जाना कुछ श्रनुचित-सा लगता है ।? 

महाबलपति रामकलां उनकी वार्ता को ग्रति रुचि से सुन रहे थे, उनसे M. 1 
रहा न गया । श्येन के समान एक ही भपट में उन्होंने बोलना श्रारम्भ किया-- Nu. 
“जो ऐसी बातें गुरुकुल झज्जर के विषय में करते हैं, वे स्वयं निवेल हैं । जिन 
व्यवस्थाओं की वहां चर्चा है, वे उनकी अपनी नहीं हें । ्रपितु वेदारम्भ संस्कार के 
अवसर पर उनका उपदेश पिता ने अपने कुलरक्षक पुत्र को स्वयं दिया हे । जिसमें 
कहा है कि ये काम तेरे नित्य करने के हैं । हमने स्पष्ट देखा है कि वहां के विद्यार्थी 
शरीर में, बल में तकड़े हैं। श्राप चाहते तो यह हैं कि हमारे बच्चे सच्चरित्र, 
सुशील, बलवानु और राष्ट्र के योग्य नागरिक बने; किन्तु जब तपस्या का प्रन 
उठता है, तो मुह सिकोड़ते di जिस घड़े में से आप पानी पीते हे, कुम्हार से 
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पूछिएं, उसे बनाने के लिए उसने उस पर कितनी थपकियाँ लगाई थीं और फिर 
उसे नितान्त सुखाकर क्यों श्राग में रख दिया था। मैं श्राप लोगों से पूछना चाहता 
हुं कि, जिन व्रतचर्याश्रों का वर्णन किसी भी ग्रन्थ में किया गया हैं, क्या उनके 
अनुष्ठान के लिये maka से देवता उतरेंगे ? भाई ! आप नागरिकों के भीतर 
मोह है । ऋषि दयानन्द ने तो यहाँ तक सचेत किया है कि सुत का जननी-जनक 
से पत्त्रःव्यंवहार भी dra श्रभी गुरुकुल झज्जर भी सर्वाश में इतना कहाँ बढ़ा 
है; किन्तु मुझे यह कहने में तनिक भी भिझक नहीं कि वह सव गुरुकुलों को पार 
कर गया' है और वे श्रब नामधारी ही रह गये RO ` 

साथ बैठे दूसरे पुरुष ने बीच में ही कहा, “महाबलपति ठीक कहते हैं । 
ऋषियों की शैली का वहाँ सर्वथा अनुसरण किया जाता है। जैसे उन्हें यज्ञ 
बहुत प्रिय थे । गुरुकुल झज्जर भी उन्हें श्रति भक्ति भाव से निभाता है । मैं देखता 
हुं कि उत्सव से पूर्व वे एक वेद से होम श्रारम्भ करते हें । इस वार ऋग्वेद से 
किया, तो दूसरे वर्ष यजुर्वेद से, तीसरे साल सामवेद से, और फिर श्रथर्ववेद से । 
इस प्रकार चारों वेदों से श्रग्निहोत्र करके पांचवें वर्ष चारों वेदों के मन्त्रों से इकट्ठा 
यजन करते SV” 


महाबलपति रामकलां फिर बोले, “यह कितने सौभाग्य की वात है कि 
हरयाणे में प्राचीन काल का आदर्श उपस्थित करने वाला वह एक ऐसा संस्थान 
विद्यमान है, जिससे हमें यह पता लगता है कि पुरातन युग किस प्रकार था । मैं 
उसे उत्तरोत्तर बढ़ा हुआ देखना चाहता हूं। इसी कारणा एक हजार दो सौ रुपये 
मैने वहाँ सहायता के लिये भी दिये हैं । ग्रागे भी मेरा प्रयत्न ऐसा ही रहेगा UU 

जो अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करना जानते हैं, वे शिक्षा की उन्नति 
करना श्रपना ध्येय समभते हैं, ऐसे उदारचेताग्रों में छारा के रामगोपाल और 
a X रतनसिह पतला ने भी पाँच सो एक-एक रोकड़ा देकर पुण्य कमाया। प्राध्या- 
पक शररासह बाघपुर तो पहले ही इतना रासि प्रदान कर चुके थे | केवल इत 
नहीं, विद्या का अनुपम वह ठिकाना सब की आँखों में = n s us 
कारण गुरुकुल की कार्यकारिणी में प्रति ग्रवसर नये-नये सदस्य दिखाई देते d 
इस वार कुछ नवीन चेहरे और में जग वडी ग्र 
रघुनाथसिह पहाड़ीपुर ` aUo DM MR uA UM मोर 

i , शिवनारायरा कृषि निरीक्षक 

MSI. न एक हजार सात सो छियासठ रुपये भी दिये । 


सत्पुरुष श्रपना सौजन्य सर्वत्र दिखाते हैं। वे रुकना चाहें तो भी वैसा 


E. नहीं m. । वह्‌ उनकी नेसगिक प्रवृत्ति हो नाती हे । एक रोगी बहुत 
:खी था । उदमीराम गुरावड़ा से हे fi है at 
ढु डा ने उससे कहा, “तुम्हे उदर विकार हे और हृदय 
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दौर्बल्य हे । इससे फेफड़ा भी निर्बल पड़ गया है। निरन्तर प्रतिश्याय वने रहने का 
कारण भी यही है। आगें जाकर तुम्हें वास, कास और राजयक्ष्म तक हो सकता | 
है | इन सब रोगों का उपचार “बलदामृत' से हो जाता है । तुमने श्र तक बहुत | 
धन अपने व्याधि निवारण में लगां दिया । यदि तुम पहले ही गुरुकुल भज्जर चले 
जाते, तो तुम्हारी चिकित्सा भी हो जाती और इतना द्रव्य नष्ट न होता 12 


र). 


श्रासोधा निवासी रघुवीर सिह ने बच्चों को परामर्श दिया. “यदि तुम्हारे 
मां बाप तुम्हें वहाँ की शिक्षा से वञ्चित रखते हैं, तो प्रतिवर्ष उत्सव में सम्मिलित 
होकर वा जव' भी चाहो, पहुंच कर अपने श्राचार-विचार में परिवर्तन करना अवश्य 
सीखो । श्रन्यथा जव जीवन नीरस बन चुकेगा, तब ग्रन्त:क्षेप (इञ्जेक्शन) भी 
कुछ काम न कर wapa 
टाँठग्राम के इन्द्रसिह और देशराम बोले, “हमें तो ्रभी सत्सङ्ग से यह 
पता लगा है कि हमारा हरयाणा प्रदेश एक बहुत अच्छा हृदय अपने भीतर छिपाये 
पड़ा है । जहाँ से यहाँ के बालक-वालिकाग्रों और ्त्री-पुरुषों को ऐसी बातें सुनने 
को मिल सकती हैं, जिनकी कभी कल्पना भी नकी गई हो । हिरण सिंह दिसावर 
खेड़ी, एवं पाँच सौ रुपये देने वाले बलराम वैद्य नूना माजरा लोवा ग्रौर महावलपति 
केवल सिंह माजरा से जव हमारी भेंट हुई तो उनको भी हमने अपनी बातों से 
सहमत पाया | वेरीवासी जेलदार सरदार सिंह के सुपुत्र डिपुटी कन्हैयालाल और 
| देफेदार रिसालसिह को भी हमने ग्यारह सौ रुपये भेंट चढ़ाते सुना । 


| जयलाल लकड़िया बोले, “हमने गुरुकुल की समिति में पहुंचकर ग्राज यह 
| निश्‍चय किया कि जिन आयुर्वेद के औषधों से जनता को थोड़े मूल्य में अधिक लाभ 
पहुँचता है, उनका निर्माण जिस भेषजिकी में होता है, उसके चलन तथा उस 
अद्वितीयः गुरुकुल की विचार-धाराग्रों, आर्ष सन्देशों तथा अ्रम्युत्थान प्रणालियों की 
प्रकाशिका एक “सुधा रक” नाम की मासिक पत्त्रिक निकाली जाय । यह प्रस्ताव 
L आचार्य विश्वप्रिय ने उपस्थित किया था । जिस पर गरावड़ा (गुड़गांव) के सूरज- 
भान ने अनुमोदन करते हुये कहा कि ऐसे पत्त्रों द्वारा उस प्रदेश की जागरूकता n 
का द्योतनः भी. होता है। भापड़ौदे के भीष्मप्रताप शास्त्री नें इस बात को और i1 
स्पष्ट किया कि जो भू-भाग जनसामान्य के सम्मुख भिन्न भिन्न श्रभिप्रायों को लेकर n 

j 

i 


अनेक समाचार पत्त्रों का प्रकाशन करता है। वह दिन-प्रतिदित उन्नति की दिशा 
में बढ़ता चला जांता है । 
भरतसिह ग्राम लोवा छोटा और पाँच सो रुपये का सहयोग देने वाले 
~ रामनाथ खातीवास, ऐसा साहस किये जाने पर पर्याप्त प्रसन्न दीख पड़ते थे | 
नान्हेंराम, कूड़ेराम, सीताराम, शिवदान श्रादि पांचों भाइयों द्वारा सत्तरह 
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सौ एक रुपये दिये जाने के पश्चात्‌ उसी विषय पर "Dex नेकीराम विसोवा ने 
निवेदन किया, “आचायंवर | गुरुकुल में भेषजिकी का कायं चलते हुये थोडा ही 
काल हय़ा है। हम देख रहे हूँ कि उसमें निर्मित भेषज अ्रच्छा काय करते हैं । 
मेरा सुझाव यह है कि विद्यार्थियों को भी वैद्यक का कार्य सिखाया जाना चाहिये 1” 

“इनका कथन उचित ही हैं ग्राचार्यध्रवर !” भरतकुमार शास्त्री किष्किन्धा 
चांदपुर ने उसी में एक कड़ी A मिलाते हुये आगे कहा, “शिक्षा के साथ-साथ 
वे एक ऐसे भी कार्य में निष्णात हो जायेंगे, जो उनको प्रत्येक दिशा में उपयोगी 
ही रहेगा । वेद-निहित कत्तव्यों का प्रचालन इस आयुर्वेद के माध्यम से किया 
जाना सरल रहेगा ।” 


आचार्य सव की बातें ध्यान से सुनने के इच्छुक दीख रहे थे; इसलिये . 


जाखोदा के फतेहसिह ते भी दो शब्द कह ही डाले--“जब कार्य अच्छे स्तर पर 
चल जाये, तो गुरुकुल कभी-कभी समय पड़ने पर ग्रामों में अत्यधिक mer हुये रोगों 
को शान्त करके जनता का आकर्षक केन्द्र भी बन सकता है । 

आचार्य के मानस पटल पर ये भाव fus होते जा रहेथे। उन्होंने 
आगे बैंठे खेमराम झज्जर के विचार भी जानने चाहें; तव उसने निवेदन किया--- 
यह तो एक अच्छी ही वात है श्रामुष्यायणा? | हम सब का उद्देश्य तो यह है कि 
संस्था प्रत्येक प्रकार से समृद्ध बने 1” 

सब की सुनकर आचार्य ने कहा, “यदि श्राप सव का यही ग्रभिलाष है 
तो मुझे भी इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है; किन्तु मुझे यह वताया जाय कि 
इस कार्य को आरम्भ कैसे किया जाय ? यह गुरुकुल में एक पृथक्‌ से सङ्काय 
होगा । इसमें बहुत श्रम तथा धन की अपेक्षा है ।” 


दफेदार दयाराम भापडौदा, बसाऊराम नम्बरदार सुरेहती, दरयावसिह 


केहड़ी और हेमराम समसपुर यद्यपि इस विशेष चर्चा में नवीन ही सम्मिलित हुये 
थे, फिर भी विचारों के औचित्य में ग्रपना मत तो प्रकट कर ही सकते थे और 
वेसा उन्होंने किया भी । तब एक सहमति से यह निश्चय हुआ कि सभी सज्जन 
धनसङ्ग्रह करने का यत्न करेंगे। तभी धनीराम कडोदा ने पांच सो पचीस रुपये 
भवन निर्माण में भेंट कर दिये । 

प्राध्यापक शेरसिह बोले--“'्राचार्य जी मेरे साथ रहें। हम दोनों मिलकर 
E मास में पचीस सहस्र रुपये एकत्रित करेगे ।” इतना सुनना था कि प्रायः पुराने 
कर्मठ पाषंदों में भी शौर्यं की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने पथक्‌-पथक्‌ ग्रधिक से 
अधिक वित्त इकट्टा कराने के वचन दिये ।”? 


* प्रसिद्ध पिता के पुत्र को 'ग्राभुष्यायण? शब्द से पुकारा जाता है । 
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t प्रसिद्ध राष्ट्रिय सेवक ग्रासफ अली और दिल्ली प्रान्त के शिक्षा मन्त्री मौलाना 
शफीकुर्रहमान का प्रसद्ध उपस्थित हुआ । सभी जनों ने इनके श्रसामयिक निधन 
पर जब कि राष्ट्र को ऐसे व्यक्तियों की श्रत्यावश्यकता थी, देश की क्षति को बहत 
अनुभव किया और जब यह सुना कि agra केसरी श्यामाप्रसाद मुकर्जी भी 
अपना प्रकाश इस भारत भूमि से समेट चुके हैं, तो यह भारत-भक्तों पर दूसरा 
वज्र-प्रहार था | 
d अपने विषय पर ग्राकर चौधरी राजेन्द्र पाल सोनीपत बोले; जैसे ग्राङ्गल 
चिकित्सा,पद्धति लोगों की दृष्टि में बहुत सक्षम हो चुकी है; इसी प्रकार मानव 
मात्र के Prag पर हमने श्रायुर्वेद की उदारता श्रौर उसकी पूर्णता सिद्ध करनी है । 
मनसाराम श्राकूपुर ने कहा; यह हमारा stata है कि भारत के स्वतन्त्र 
हो जाने पर भी जनता को ही एड़ी से चोटी तक का बल ऐसे प्रिय कार्यों के लिए 
लगाना पड़ता हे । यदि सभी अच्छे कार्यो का पुनरुद्धार लोगों ने ही करना है, तो 
राज्य-प्रशासन ग्रपना उत्तरदायित्व फिर किन कामों में समभता है ! 

वावेपुर के वेदर्सिह स्फुट शब्दों में बोले, “प्रशासन पर रोष प्रकट करने से 
केवल इतना ही हमें लाभ प्रतीत होता हे कि हम कुछ चेतना में आते जा रहे हैं 
परन्तु इससे तो निषेध कदापि नहीं किया जा सकता कि जिस भारत को ऊपर 
उठाने के लिये हमने श्रंग्रेजों से राज्य-हरण किया था, उस कार्य-भार से प्रशासन 
सर्वथा हीन नहीं है । 

ग्रहो । ग्रतिशुभ धड़ी है” श्राचाय भगवान्‌ देव यह कहते हुये सहसा खड़े 
हो गये बोले--“सौभाग्य है हमारा, जो श्राज ग्रापने गुरुकुल में ही ग्राकर दर्शन 
दिये | श्राइये इधर पधारिये . वानप्रस्थ जी ! विश्रान्ति निकेतन में चलिये ।” जाते 
जाते ्राचार्य ने उनसे पूछा-“गुरुकुल घटकेइवर से कब चले थे ?” 

“बस थोड़ा-थोड़ा ठहरता हुआ वहीं से सीधेश्रा रहा हूं।” उत्तर देते 
हुये मुख्याचिष्ठाता बंशीलाल व्यास ने गुरुकुल में चहुं ओर हृष्टि gare और विस्मय 
विखेरते हुये कहा, “इसी विद्याभवन को पहले भी देखा था, परन्तु ग्राज तो आत्मा 
में बहुत ही आनन्द हुआ । जहाँ इस भारत भूमि में खुले Baal Tera शिथिलता 
श्रनुभव कर रहे हैं, वहाँ प्रभुकृपा से यह शिक्षास्थल उन्नत पथ पर बढ़ रहा है 1” 
|= का शब्द सुनकर उन्होंने पूछा-“यह क्या श्रायुर्वेदीय भैषजिकी है ?” 

“जी हां?” | 

दादी पर अनायास ही हाथ फेरते हुवे श्री बंशीलाल के मृखारविन्द से एन: 
ये भाव प्रकट हुये-“यह सङ्काय तो गुरुकुल में जीवन भर का कार्य करेगा । जहाँ 
्रह्मचारी वेद का ग्रध्ययन करके निकलेगा, वहाँ जीविकोपाजन से भी ग्रात्मनिर्भर 
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हो जायेगा | 

गुरुकुल में उत्तरोत्तर बढ़ते हुये प्रासाद, UU गोशाला, ज्ञान के आगार 
पुस्तकालय, शारीरिक व्याधि-निवारण के लिये भैषजिकी एवं zi को बुद्धि 
देने के लिये भ्रापेशिक्षाशली को देखकर ग्राचाय ने ATT शिष्य समूह से कह 
“यह शिक्षण संस्थान राज्य स्तर पर ATA प्रसिद्धि प्राप्त करता जा रहा है । ग्राप 
देख रहे हैं कि आपके मध्य में पञ्जाव प्रान्त से भिन्न प्रदेशों के छात्र भी विद्या- 
प्राप्ति के लिये यहाँ आये हुये हैं। पूर्वीय पाकिस्तान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
मध्य भारत, दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा, गुजरात, बेंगलोर ग्रौर मसूर के माणावकों को 
देखकर यह कहने की इच्छा होती है कि पुरातनकाल अभिनव रूप में उदय होने 
वाला है । गुरुकुल-सिक्षण-सरणी सकल भारतवर्ष की विभिन्न कड़ियों को जोड़कर 
एक श्गृूडखला में ग्रावद्ध कर देती । यह गुण अन्य प्रचलित विद्यालयों में कहाँ 
। उनमें तो केवल स्थानिक विद्यार्थी ही विद्योपलब्धि करते हैं । जहाँ मधु होता 
मधु मविखयाँ स्वयं ही वहाँ पहुँच जाती हें । इसी प्रकार यथाथ ज्ञान की 
च्च शिक्षा जहाँ मिलती मानव-रचना की उपादेयता का अ्रनुभव करने 
वाले बुद्धिमान्‌ माता-पिता श्रपने ग्रात्मजों को मोह ममता से दूर रह कर अतिदूर 
विद्यमान गुरुकुल जैसे शिक्षणालयों में ही भेजते हैँ। श्रापका सुदेव हे कि जेसे 
श्रीकृष्ण महाराज ने उज्जयिनी में जाकर सान्दीपनी गुरु से अपना अबोध निवारण 
किया था ग्रथवा अमरीका ग्रादि देश भी, इस श्रार्य भूमि में सर्वोच्च विद्या के 
प्रतिशन देखकर यहाँ ग्राये ग्रौर अपने-अपने श्राचार की शिक्षा ग्रहण करते रहे 
ठीक वैसे ही are श्रापकी दशा है । क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब श्राप 
विद्यासम्पन्न होकर अपने-श्रपने प्रदेशों में लौट जायेगे तब वहाँ जाकर एक ही प्रकार 
से ग्रपनाई गयी शिक्षा, सदाचरण, भावना वा देशोद्धार की धारायें ही तो बहायेंगे । 
यही अनेकता को एकता में पिरोने का रहस्यमय सुत्र है। इस संस्थान ने अब तक 
ग्रसङ्ख्यक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है और इसका यह सत्र मध्य-मध्य में 
अनेक बाधायें उपस्थित होने पर भी चलता हीग्रा रहा हे । ग्राज भी आप 
विद्यार्थियों में व्याकरण, निरुक्त, दर्शन, गृह्यसूत्र और उपनिषद्‌ के पाठ चल रहे 
हैं तथा इसी श्रनुसार जीवनों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा 
है । इसी विशिष्ट शेली से श्राकृष्ट होकर अनेक राजनेता यहाँ पधारने की कृपा करते 
हैं ।” Wa ने स्मरणा कराते हुये आगे कहा-'"भ्रभी कुछ दिनों की बात है कि 
gram विद्यापीठ सांगरिया” से ग्राकर स्वामी केशवानन्द संसत्सदस्य ्ापके 
मध्य विराजमान हुये थे । उन्होंने यहाँ के वातावरणा ग्रौर उन्नति के साधनों पर 
 C-— हषं प्रकाशित किया था और कहा था, “सञ्चालकों भ्रौर Halal को उत्साह 
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से बढ़ते जाना चाहिये। गुरुकुल का भविष्यत्‌ "rf उज्ज्वल है ।” 


आपके बढ़ते चरणा का देखकर ही गुरुकुल को प्रबन्ध कारिणी में आये दिन नये- 
नथ सदस्य ded रहते हैं । चिड़िया से सुलतानसिंह ग्रौर वावपुर से जमादार श्री चन्द 
ने सम्मिलित होकर आपके विद्या प्रतिष्ठान का महत्त्व समझा है। jq सोमवीर्‌ 
ल्हेड़ा, धीरूसिह नम्वरदार भापडौदा और होशियार सिंह मिलकपुर ने आपकी 
उन्नति के लिये कार्यों में अपना योग देना स्वीकार किया है 1 
सदस्य श्राप विद्यार्थियों को अपने पत्र के 


इसी प्रकार 


। कार्यकारिणी के सभी 
तुल्य समझ कर शुभाकाडक्षी हैं । इस 
कल्याण धारा का स्रोत निरन्तर वहाते रहना विशेषतः श्रापकी कत्त व्य निष्ठा से 
जुड़ा हे | देखना यही है कि आप श्रपने ऊपर चढते जाते उधारों का अपने जाज्व- 
ल्यमान जीवन से लोगों के कष्टवारण करके कितना सम्मान करते हैं । प्रत्येक प्राणी 
जितना भी किसी से सीखता है श्रथवा उसमें ग्राने वाली बा गाग्रों से प्रतिकार पाता 
हैं, वह उतना ही उसके ऋणों से ऋणी हो जाता है। उससे छूट जाने में ही उसकी 
सफलता है । ' इन भागों को भर कर GST ने अपने शिष्यों को उपाचार्य faza- 
प्रिय के श्रधीन विद्याध्ययन करने भेज दिया और स्वयं amga से वार्तालाप 
करने लगे । इसी वीच aret (वेरी) से gaa के सुपुत्र फतेहसिह श्रौर निहालसिह 
के तनय शालिकराम ने आकर पांच सौ एक रुपये आचार्य श्रेष्ठ को भवन-तिर्माण में 
नंगा देने के लिये भेंट किये । इस परम्परा को न टूटने देने के लिये भदानी वासी 
हरफुलसिह, छाज्याण पाना वेरी निवासी हरिसिह, रोहतक के लाड़पुर ग्राम में 
रहने वाले चुन्नीलाल ने पाँच सौ एक-एक रुपया बहुत ही प्रसन्नता से उपहार किया 
है | इतनी-इतनी मुद्रा देकर बेरी से सूबेदार quafag, साँखोल से ठेकेदार मोलड़- 
fag, और चरखी दादरी से रामस्वरूप ने श्रपना नाम इसी दानी पङ्क्ति में लिखवा 
लिया । 

जव इस प्रकार प्रदान किये जाने की वार्ता कर्णपरम्परा से महादेवी विरला 
मेमोरियल चेरिटी ट्रस्ट शेयल एवसचेङ्गप्लस कलकत्ता पहुंची तो, उसने भी इतना 
ही राशि न्योछावर करने से तो भ्रपने को भी वञ्चित न रक्‍खा । किन्तु वादली- 
वासी रिसलदार स्वरूपसिह के पुत्र रणावीरमिह इन सव से आगे बढ़ जाना चाहते 
थे; इसलिये उन्होंने ग्यारह सो एकावन रुपये afta करके ग्रपता सम्मान पर्याप्त 


देवियाँ भी श्रपने नाम से कुछ देकर पुण्याजन कर सकती हैं, यह पद्धति 

किशोरीलाल रय्या की माता महादेवी ने चाळू रखी और अपनी श्रद्धा के रूप 
पाँच सौ एक रुपये MA को जा पकड़ाये | 

अपने कर्तव्य को प्रशस्त करने के लिये लोग भिन्न-भिन्न सरणी ग्रपना रहे 
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थे । सूबेदार सेवाराम श्रोचन्दी, रय्या के रतनसिंह, खु गायी के हवलदार gura, 
रामस्वरूप सुवाना, Galas गढ़ी बोहर, घेवरा और खेड़ी जट्ट से सुखलाल तथा 
झाडली से मौजीराम ने सदस्यता स्वीकार करके ही ATT श्रापको ऊंचा उठाया | 
=e साथ-साथ संस्था की उन्नति में हाथ बटाकर उसे भी उठाते चले । इसी के 
परिणाम स्वरूप भारत प्रशासन के सूचना तथा प्रसारण मन्त्री बालकृष्ण विश्वनाथ 
केसकर उत्साहित करने के लिये गुरुकुल पहुँचे । श्रोर प्रत्येक विभाग का निरीक्षण 
कर प्रसन्नता,के साथ बोले, “मैं इसकी वृद्धि चाहता gU 

८-१०-१६५४ को ओ्रोमूप्रकाश त्रिखा सञ्चालक गान्धी स्मारक निधि 
पंजाब ने उद्गार प्रकट करते हुवे कहा, “ग्राचायं भगवान्‌ देव और संस्थान के 
प्रधान? प्राध्यापक शेरसिह इस महती संस्था का सञ्घालन, सर्वोदय तथा लोक 
कल्याण की भावना से कर रहे RO इसी से प्रभावित होकर गुरुकुल में आज 
'गान्धी अध्ययन केन्द्र' की स्थापना भी की गई है । 

प्रत्येक दर्शक इस विद्या मन्दिर का अध्ययन भिन्न-भिन्न प्रकार से करता 
है, ma प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, हरयाणा वेद प्रचार मण्डल के श्रार्योपदेशक 
रामस्वरूप “शान्त” ने ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी दृष्टि डाली और उनको 
अन्तर्भावना मुख पर चमक उत्पन्न करके कह उठी--"निरन्तर पठन-पाठन में लगे 
रहते हुवे भी वाणियों का स्वास्थ्य ग्रनुकरणीय है। इनका जीवन तपस्वियों जैसा 
प्रतीत होता है । हरयाणा में रहते हुवे मैं इसके उन्नयन के लिये प्रयत्न करूंगा | 
मैं किन शब्दों में श्राचार्य का ग्राभार प्रकट करू, जिन्होंने मुभे ऐसा विचित्र 
गुरुकुल दिखाया i" 

संस्था का उद्देश्य महान्‌ है। जैसे जनता ने गुरुकुल झज्जर को अपना 
पुण्यतीर्थं समझा है । ऐसे उसने भी जन साधारण को गले लगाया हे ag तार 
टूटने न पाये ग्राचार्य प्रवर उसकी सुध लेने, उसे अपना ज्ञानामृत पिलाने और 
चुन-चुत कर दोष निकालने की श्रन्तरवेदना लेकर ग्रामानुग्राम घूमने pts 

“अरे ! मुझे तो नाग ने डस लिया हैँ |” यह वाक्य सुन मलिकपुर ग्राम 
के लोग श्रपनी बैठकों से उठकर wez होने लगे | 

एक ने कहा, “वन्धा लगा दो ।?? 


दूसरा बोला, “तीक्ष्ण शस्त्र से छील दो न, जिससे विषाक्त शोणित 
बाहर निकलने लगे ।” 


“कोई यहाँ झाड़ फूंक करने वाला भी है। बुलावो न उसे” तीसरा 
EL । | 


AX कइयों के मुखों पर ग्रधीरता प्रकट होने लगी, जब देखा कि मुह से 
लोह बह चला है । 
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वचना कठिन Ea रुधिर-शिरायें भी फटने वाली 3 ।” एक निराशा 
की झलक सव पर छा गयी | 

इतने म॑ एक मनुष्य ऐसे सपेरे को लेकर जा पहुंचा, जो साँपों में ही 


| खलता हे Alt ग्रपने विशेष भेषजों के बल पर 
; कभी नहीं घबराता | उसे Arar देख 
लोगों ने ठण्डी, सांस ली । ECC 


सप जीवी ने पीडित को दया भरी आँखों से देखा और एक पुड्या निकाल 
कर पिला दी । पिलाते ही रक्त का वमन हृश्रा । फिर उसने कहा--“ग्रच्छा FAT 
बहुत-ला कालकूट बाहर निकल गया हे ।” किन्तु दूसरे ही क्षण में गुदा और 
नाडीजाल फटने लगा । सांपों में रहने वाले को भी दीखने लगा कि श्रौषध ने 
प्रभाव नहीं दिखाया । ग्रतः दोबारा दिया ग्रौर परिणाम देखा; परन्तु किसी के 
भी वदन पर सन्तोष के भाव नहीं उभरे | 
एक बोला-- आचार्य भगवान्‌ देव यहीं मिलकपुर में आये हुये हैं, उन्हीं | 
को दिखाश्नो | गुरुकुल झज्जर से निकलने वाली “सुधारक” पत्त्रिका में सर्प 
चिकित्सा के विषय में उनके श्रनेक लेख निकल um हैं रौर उनकी भेषजिकी के 
भेषज्यों से फणधर के काटे ठीक हो जाते हैं। सम्भवतः इतनी दुरवस्था में पहुंच 
| जाने पर भी बच जावे 1” 
| रोगी के प्राणा बचाने मुख्य थे wa: ग्राचाये को रोगि-स्थान पर ले जाया 
गया । जाकर देखा कि उसके मांस, मेद, उदर और लोह के कण-कण में विष 
| व्याप्त हो चुका हे । फिर लोगों से पूछ-ताछ करके सपेरे से garan दे दिया 
| इसे, जो यहाँ तक दशा ग्रा पहुंची 2” 
सपेरे ने जो उत्तर दिया; श्राचार्य को वह सन्तुष्ट न कर सका । ग्राचार्य ae 
ने उसे कुछ समभाने के लिये अपनी वात कण्ठ में ही रख, अ्विलम्ब अपने भोले "nid 
| से कुछ निकाला और फनियाला काटे को पिला दिया । पाँच मिनिट के पीछे ही pi 
उसे सुध श्रा गई । जाते gà प्राण वहीं रुक गये; TA कह रहे हों--हम तो पहले | 
| भी जाना नहीं चाहते थे, पर हलाहल ने हमें परास्त कर दिया था । आपने अति 
कृपा की करुणानिधान | जो समय रहते बचा लिया । 
| ग्राचार्य ने अब सपेरे की ओर देखकर सभी से कहना आरम्भ किया-- 
. “(किसी भी व्याधि का उपचार करने से पूर्व उसका निदान देखना ग्रत्यावशयक 
. होता है । जिस प्रकार वात, पित्त, कफ वाले भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग देखे जाते 
| हैं, इसी प्रकार कोई सर्प वात प्रकृति की प्रधातता रखता है, तो कुछ में पित्त की 
. Sur होती है श्र बहुत से कफ प्रधान स्वभाव के होते हैं जेसे स्वस्थ रहने के 
लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने देह को देखकर भोजन करते हैं । जो आगे ग्रा गया, उसे ही 
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नहीं निगल लेते; इसी प्रकार विविध रवभाव वाले सांपों के काटने पर एक ही 
ग्रौषध कृतकारी नहीं हुआ करता | जिन भुजद्धों का शरीर पित्त का प्राधान्य 
लिये हुवे है, यदि वे किसी को लड जायें तो पित्त मिश्रित गरल (PRI S 
उष्णता प्रकट होकर रोगी की नसें फट पड़ेंगी और ये ही लक्षणा प्रादुभू त GU 
जो म्रभी देखे गये हैँ । वात प्रधान वासुकि के दंशन से समूचा काय वायु से भर 
उठेगा और कम्पत श्रादि दोष अपना प्रभ्न॒त्व जमा बैठेगे। कफ की अ्रधिकता वाले 
शेष नाग के वार करने पर मनुष्य को निद्रा सताएगी । इस प्रकार प्रत्येक सर्पदंशी 


के कुछ और भी चिह्न हैं जिनका जानना एक चिकित्सक के लिये अनिवार्य है ।” 


ग्राचाये ने श्रागे कहा-- “यद्यपि दी गई यह ग्रौषध-मांत्रा ही इसे स्वस्थ 
करने में पर्याप्त है, फिर भी सुरक्षा के लिये एक पुड़िया और दे देते हैं।' इस 
प्रकार दूसरी पुडिया देते हुवे ma ते उसके पथ्य का निर्देश किया । पश्चात्‌ वे 
अपने कार्य-क्रम पर चले mtt 

हरगोविन्द ने पूछा, “किन उपायों से मैं भी आपकी समीपता प्राप्त कर 
सकता हूँ ! 

ग्राचाय कुछ गम्भीर हुवे । ढोले - “मेरी सन्निकटता तो सभी को ग्रति 
सुलभ है । श्रव भी आप मुझ से दूर नहीं हैं । यदि श्राप का तात्पर्यं गुरुकुल झज्जर 
के ग्रान्तरिक कार्यों की देख रेख से है, तो उसके लिये हमने दो नियम वना Ta 
हैं । प्रथम है--दस रुपये प्रतिवर्ष देते रहना और जब तक देते रहेंगे, तब तक 
ग्रान्तरिक सम्पर्क बना रहेगा | दूसरा है- एक ही मूठ एक सो एक रुपया दे देना 
और जीवन पर्यन्त के लिये गुरुकुल को श्रपना बना लेना । जो महानुभाव ऐसे 
सदस्य बनते हैं, उन्हें गुरुकुल भैषजिकी के निमित श्रौषधों पर ada (कमीशन) 
भी दिया जाता है । इन सब दृष्टियों से दूसरी व्यवस्था को ही लोग श्रधिक अच्छा 
मानते हैं 1” 

ग्राचाये ने आगे कहा--“जिस प्रकार आप गुरुकुल का मूल्य आकर 
अपनी भी उन्नति करेंगे, इस प्रकार श्रभी-श्रभी रिटोली से सत्यवीर तथा हरस्वरूप, 
बादली से खुशीराम, और मिलकपुर से बिहारी लाल ने आगे ग्राकर श्रपना 
व्यक्तित्व सुन्दर बनाया है। वे wa हमारे अधिवेशनों में भाग लिया करेंगे । 
कालीराम और दीपचन्द भापड़ौदा भी इसी श्रेणी के पुरुष हैं 1” 

कृतज्ञता प्रकट करता हुआ हरगोविन्द बोला--मैं किसी से गया-बीता 
नहीं हूँ । मुझे आपका नेतृत्व स्वीकार है । मेरा नाम भी लिख लिजिये 1” 

है as ०. १६५४ के दिन गोही का आरण्भ हुश्रा। सभा व्यक्तियों ने 

aada महाविद्यालय का सङ्काय स्थापित करने की ग्रत्यावश्यकता अनुभव की 
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और सभी ने पुनः अपना योग देने का वचन दिया । जिस समय वार्त्तालाप हो रहा 

था, सरदार सिंह रंय्या, जीतराम लाडपुर, और भद्रपाल इमलोटा, ने भी इसकी i 

महत्ता का समभा | समाल ग्राम के नवलसिह ने भी इस पेटे में अपने ग्राम से सहा- i 
| KIT कराने की प्रतिज्ञा की । फिर तो यह कार्य इतना प्रियतर बनता चला गया 
कि चन्द्रसिह पेलपा और सम्पूर्णसिह बादली ने भी पीछे रहना उचित न समभा । 
| 


धाँधलाण से सुलतानसिह भी श्रा मिले । H | 


जहाँ देवसीराम कृषि निरीक्षक हिसार ने a नाम पाँच सौ रुपये के 
दान सहित श्रङ्कित कराया । वहाँ कलोई सूरा से जुगलाल चौधरी ग्राकर बोले, 
“'प्राचार्यराज ! ये लीजिये नौ सौ तीन रुपया । भवन-निर्माण में इन्हें लगाकर 
मरा नाम पत्थर पर खुदवा देना । मैं गङ्गाराम का पुत्र हूँ 1” 


ठींठ ग्राम के निवासी हजारी लाल, मुसद्दीलाल और तीसरे भाई भीमसिंह 
ने जव शिला पर नाम खुदवाने की रीति देखी, तो मन में विचार उठने लगे कि 
| हम भी क्यों न श्रपने पिता सुखराम की पुण्य स्मृति में पाँच सौ रुपये दे दें। उनके 
रुपये आये देख खेड़का (गूजर) के इन्द्राजसिह ने भी सिर ऊँचा किया और पाँच 
सौ रुपये जा पकड़ाये । इसी ग्राम की पुत्रवधु सूरजकौर ने छै सौ एक रुपये निकाल ! 
कर और भी साहस का परिचय दिया । ||| § 


कुछ लोग संसार में आकर अपने सौजन्य से ऐसे काम कर जाते हैं । जिनकी 
ग्रमिट छाप उनके मित्रों में गहरी पैठ जाती है । वे भ्रपने ऐसे कत्तव्य परायण साथी 
को न भूलने के लिये कुछ उपाय सोचते हैं । कुण्डल वासी विमान सैनिक प्रेमसिह 
के अन्तःकरण में ग्राया-रिवाड़ी के रणधीर का स्मरण बनाये रखने के लिये r1 
किसी ऐसे संस्थान को आर्थिक सहयोग देना चाहिये, जो भारतीय संस्कृति और "ni 
| सभ्यता का पोषक हो । उन्होंने aAa विद्या केन्द्रों पर दृष्टिपात किया, तो सोचा f 
| कि जैसे देश की बाह्यरक्षा हम सेना-पुरुष कर रहे हैं; उसी प्रकार गुरुकुल भज्जर j 
| अपने ऋषियों के हिय से निकले frde यथार्थ बोध का संरक्षण कर रहा है। j 
| अपना यह विचार उस सेना-विमान-चालक ते ग्रपने सखाश्रों से कहा । जिसे सभी i | : 
| ने उचित समझा और मिल कर पाँच सौ रुपये एकत्रित किये । रणधीर के प्रति d 
| 
| 


ग्रोभार प्रदर्शित करते हुवे उन्होंने ग्राचाय से निवेदन किया-“यह तुच्छ भेंट स्वीकार 
कीजिये और हमारे सहचर का नाम पत्थर पर लिखा कर उनको स्मृति को स्था- 


यित्व प्रदात कीजिये 1 
इन्हीं के साथ कृष्णपाल भ्रछेज और घासीराम ने भी मिलकर ब्र० धर्मपाल 
की स्मृति में सात सौ पचीस रुपये और कर दिये । 
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नहीं निगल लेते; इसी प्रकार विविध स्वभाव वाले सांपों के काटने पर एक ही 
ग्रौषध कृतकारी नहीं हुआ करता | जिन yagi का शरीर पित्त का प्राधान्य 
लिये हुवे है, यदि वे किसी को लड़ जायें तो पित्त मिश्रित गरल मल जात 
उष्णता प्रकट होकर रोगी की नसे फट पड़ेंगी श्रौर ये ही लक्षणा प्रादुभू त होंगे, 
जो ग्रभी देखे गये हैँ । वात प्रधान वासुकि के दंशन से समूचा काय वायु से भर 
उठेगा और कम्पन ग्रादि दोष अपना प्रभुत्व जमा बैठेंग । कफ की अधिकता वाले 
शेष नाग के वार करने पर मनुष्य को तिद्रा सताएगी । इस प्रकार प्रत्येक सर्प दंशी 


के कुछ और भी चिह्न हैं जिनका जानना एक चिकित्सक के लिये श्रनिवार्य है OU 


आचार्य ते आगे कहा-- “यद्यपि दी गई यह श्रौषध-मात्रा ही इसे स्वस्थ 
करने में पर्याप्त है, फिर भी सुरक्षा के लिये एक पुड़िया और दे देते हैं।' इस 
प्रकार दूसरी पुड़िया देते हुवे श्राचार्य ने उसके पथ्य का निदेश किया । पदचात्‌ वे 
अपने कार्य-क्रम पर चले tU 

हरगोविन्द ने पूछा, “क्विन उपायों से मैं भी आपकी समीपता प्राप्त कर 
सकता हूँ ? 

्राचार्यं कुछ गम्भीर हुवे । बोले- “मेरी सन्निकटता तो सभी को प्रति 
सुलभ है । wa भी आप मुझ से दूर नहीं हैं यदि आप का तात्पर्यं गुरुकुल झज्जर 
के श्रान्तरिक कार्यों की देख रेख से है, तो उसके लिये हमने दो नियम बना रक्खे 
हैं । प्रथम है--दस रुपये प्रतिवर्ष देते रहना और जब तक देते रहेंगे, तब तक 
ग्रान्तरिक सम्पर्क बना रहेगा । दूसरा है- एक ही मूठ एक सौ एक रुपया दे देना 
और जीवन पर्यन्त के लिये गुरुकुल को श्रपना बना लेना । जो महानुभाव ऐसे 
सदस्य बनते हैं, उन्हें गुरुकुल भंषजिकी के निमित औषधों पर ada (कमीशन) 
भी दिया जाता है । इन सब दृष्टियों से दूसरी व्यवस्था को ही लोग अधिक अच्छा 
मानते gU 

ग्राचाये ने आगे कहा--“जिस प्रकार श्राप गुरुकुल का मूल्य आक्धूकर 
अपनी भी उन्नति करेगे, इस प्रकार ग्रभी-अ्रभी रिटौली से सत्यवीर तथा FAST, 
बादली से खुशीराम, और मिलकपुर से बिहारी लाल ने a ग्राकर अपना 
व्यक्तित्व सुन्दर बनाया है। वे अब हमारे अधिवेशनों में भाग लिया करेंगे । 
कालीराम Ae दीपचन्द भापड़ौदा भी इसी श्रेणी के पुरुष हैं 1” 

कृतज्ञता प्रकट करता हुआ हरगोविन्द बोला--मैं किसी से गया-बीता 
नहीं हूँ । मुझे श्रापका नेतृत्व स्वीकार है । मेरा नाम भी लिख लिजिये ।?? 

ix | eb ms १६५४ के दिन गोही का आरण्भ हुआ । सभा व्यक्तियों ने 

aad महाविद्यालय का सङ्काय स्थापित करने की ग्रत्यावश्यकता अनुभव की 
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श्रौर सभी ने पुनः अपना योग देने का वचन दिया । जिस समय वार्तालाप हो रहा | 
था, सरदार सिंह Va, जीतराम लाडपुर, श्रौर भद्रपाल इमलोटा, ने भी इसकी $ 
महत्ता का समझा | समाल ग्राम के नवलसिह ने भी इस पेटे में अपने ग्राम से सहा- 

यता कराने की प्रतिज्ञा की । फिर तो यह कार्य इतना प्रियतर बनता चला गया 

कि चन्द्रसिह पेलपा और सम्पूर्णसिह बादली ने भी पीछे रहना उचित न समझा । 

धांधलाण से सुलतानसिह भी ar मिले । 


जहाँ देवसीराम कृषि निरीक्षक हिसार ने अपना नाम पाँच सो रुपये के 
दान सहित ufu कराया । वहाँ कलोई सूरा से जुगलाल चौधरी ग्राकर बोले, 
'ग्राचायराज ! ये लीजिये नौ सौ तीन रुपया । भवन-निर्माण में इन्हें लगाकर 
मरा नाम पत्थर पर खुदवा देना । मैं गङ्गाराम का पुत्र हूँ ।” 


——————À 


ठींठ ग्राम के निवासी हजारी लाल, मुसद्दीलाल ग्रौर तीसरे भाई भीमसिंह 
ने जव शिला पर नाम खुदवाने की रीति देखी, तो मन में विचार उठने लगे कि 
हम भी क्यों न ग्रपने पिता सुखराम की पुण्य स्मृति में पाँच सौ रुपये दे दें । उनके 
रुपये आये देख खेड़का (गूजर) के इन्द्राजसिह ने भी सिर ऊँचा किया और पाँच 
सौ रुपये जा पकड़ाये । इसी ग्राम की पुत्रवधु सूरजकौर ने छै सौ एक रुपये निकाल 
कर और भी साहस का परिचय दिया । | 


कुछ लोग संसार में THX अपने सौजन्य से ऐसे काम कर जाते हैं । जिनकी 
"fue छाप उनके मित्रों में गहरी पैठ जाती है वे ग्रपने ऐसे कत्तव्य परायण साथी | 
को न भूलने के लिये कुछ उपाय सोचते हैं । कुण्डल वासी विमान सैनिक प्रेमसिह 
के भ्रन्त:करणा में ग्राया--रिवाड़ी के रणधीर का स्मरण बनाये रखने के लिये n 
किसी ऐसे संस्थान को आर्थिक सहयोग देना चाहिये, जो भारतीय संस्कृति और TE 
सभ्यता का पोषक हो । उन्होंने अनेक विद्या केन्द्रों पर दृष्टिपात किया, तो सोचा 
कि जैसे देश की बाह्यरक्षा हम सेना-पुरुष कर रहे हैं; उसी प्रकार गुरुकुल झज्जर | 
अपने ऋषियों के हिय से निकले निर्मेल यथार्थ बोध का संरक्षण कर रहा है। त 
अपना यह विचार उस सेना-विमान-चालक ने अपने सखाग्रों से कहा | जिसे सभी | 
i 
{ 


| 

i ने उचित समझा और मिल कर पाँच सौ रुपये एकत्रित किये । रणाधीर के प्रति | 

| ग्रोभार प्रदर्शित करते हुवे उन्होंने runi से निवेदन किया-“यह तुच्छ भेंट स्वीकार f | 

| कीजिये और हमारे सहचर का नाम पत्थर पर लिखा कर उनकी स्मृति को स्था- | 

j यित्व प्रदान कीजिये 1” 

| इन्हीं के साथ कृष्णपाल अछेज और घासीराम ने भी मिलकर ब्र० धर्मपाल is 
की स्मृति में सात सौ पचीस रुपये और कर दिये | ; 
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grad ने श्रङ्गीकार करते हुए we कहा भारतीय mom के आप 
जैसे सुपूतोंहूको देखकर मुझे ग्रपने देश पर गर्व है । मेरा सैन्य जनों से पुराना नाता 
चला ग्रा रहा है । १७ पूना होसं के दफेदार रिसालसिह और अहमदनगर i भी 
श्री रिसालसिह ने भारतीय संस्कृति को पहचाना है । जहाँ इन्होने सहयोग T 
है, वहाँ कमांडिंग श्राफिसर जाट रेजीमेंट बरेली ने पाँच सौ पचासी और मेरठ के 
सैनिकों ने छै सौ रुपये पहुँचाकर सैनिकों का मस्तक ऊँचा किया है। मुझे यह कहने 
के लिए विवश होना पड़ता है कि हमारे ये पराक्रमी प्रत्येक प्रकार के त्याग और 
तपस्वि-जीवन के कारण स्वर्ग के द्वार पर जा पहुँचे हैं P 

उन्होंने श्रागे कहा, “बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो धन का उपयोग 
करना दीक-ठीक जानते हैं । अनेक ऐसे ही मिलेंगे, जिन्हें यह भी समक नहीं कि 
दान कहाँ दिया जाय ! मैं एक सीधी-सी बात श्राप लोगों को बताता g aug यह 
है कि विद्या के विना मनुष्य दो पैरों पर घूमने वाला जन्तु मात्र है, इसलिए जहाँ 
पुरुष बनाए जाते हैं, उस विद्या-केन्द्र में अपनी लक्ष्मी को लगाना अत्युत्तम माना 
गया है । इस शिक्षा-स्थान का श्रस्तित्व न केवल आपने ही समभा है; अपितु भारत 
प्रशासन के सचिव तक इसे महत्त्व देते हें हरिविनायक विधि मन्त्री ने अपने दो 
वाक्यों में सव कुछ कह दिया-“गुरुकुल में कुछ समय व्यतीत कर तथा इसके कार्यों 


c 


को देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता gel मैं इस की सर्वविध सफलता चाहता 
ss 
| आचार्य ने art कहा-“पण्डित बुद्धदेव विद्यालङ्कार सूझ वू रखने वाले 

उच्च कोटि के विद्वान्‌ हैं, उन्होंते इस श्रापके महाविद्यालय को जिस खूप में देखा 
है, यद्यपि उसे स्वयं मुझे अपने नन से प्रकट करते शोभा नहीं देता; फिर भी जो 
भाव उन्होंने दर्शाए हैं, उन्हें देखकर यह श्राभास तो होता ही है कि वस्तुत: गुरुकुल 
की परिभाषा क्या है और जो संस्थान वैसे नहीं हैं, उन्हें वेसा बनने का यत्न करना 
चाहिए P इतना कहकर AAA उनके शब्दों को दोहराते हुए बोले-“गुरुकुल 
शिक्षा-प्रणाली में सारी व्यवस्था का केन्द्र गुरु है । जब गुरु है तो गुरुकुल बनने में 
विलम्ब क्या । भगवान्‌ गुरुकुल के सञ्चालकों को धैर्यं तथा साहस प्रदान करे, जिससे 
यह ज्योतिः बुझने न पावे; क्योंकि गुरुकुल झज्जर ने ही गुरुकुलों की लाज 
रक्खी है 1” 

आचाये ने उनका ध्यान दूसरी श्रोर केन्द्रित करते हुए बताया कि wa 
गुरुकुल का प्रैष इतना बढ़ गया है, जिससे महाप्रेषपति * को भी ag ज्ञान हो गया 
है कि गुरुकुल में Gur? चालू करते से कोई क्षति नहीं है। ग्रतः १ अक्टूबर 
सन्‌ १६५१ से प्रेषालय्‌2 खुल जाने से अनेक ऋरठिनताश्रों का समाधान हो गया 

१ डाक, कजनरल पोस्ट मास्टर, 3डाक घर, _ 
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है a PES EUN से पञ्जीयन, ' धनप्रेष,२ परिवेष्ठ> और देय-मूल्य | 4i 
q ४ fü 3 epp, वेष्टन gago यहीं मिल जाते हैं 
शिताः ae aes 7 3 te aded i A 
गयी । प्रेषपति ° और पत्त्रवाहक? * का कार्य गुरुकुल त वाती 0 : ue 
| कुल वासी ही करते हैं । 

्ाचारय द्वारा परिचय दिया जाना जारी था, उन्होंने आगे कहा-- “इस 
गुरुकुल को दश वर्ष तक quí सहयोग देकर उपाविष्ठाता धर्मसिंह ux उपाचार्य 1 
विश्वप्रिय ने स्तुत्य कार्य किया है । अब वर्णी वेदब्रत ने इस विद्या माता का ऋण 
चुकाने के लिए पुस्तकालय-विभाग संभाल कर उपाधिष्ठाता और उपाचार्य के पद 
भी अपने ग्रवीन कर लिए हैं और मैं समझता हूं कि इतने कार्य करने में गुरुकुल 
का एक ब्रह्मचारी सक्षम है 1” 

इतने दीघं काल में मुन्शीराम वालन्द, जगत्‌ सिह सुरजन भैणी और मोर 
खेड़ी के ज्ञानसिंह इस प्रतिष्ठान के परिचय में ग्रा चुके थे । 


———————————M 


१०, ११ मार्च सन्‌ १९५६ को वाषिक महोत्सव की सज्जा के उपलक्ष्य में 
अधिवेशन QUT । गुरुकुल के प्राण तुल्य प्राध्यापक शेरसिंह पञ्जाव में सिंचाई और 
विद्य नु-मन्‍्त्री बन चुके थे; ud: अन्य परिषद्‌ व्यक्तियों के साथ धन्यवाद ग्रपित 
करने के लिए भोइसिह जाफरपुर, दीवानसिह गुभाणा माजरी, रामस्वरूप 

| इमलोटा, कृष्णदेव सांपला, भरतसिह रोहणा और भयराम लोवा भी उप- 
| स्थित हुए । 
प्रतिवर्ष की भाँति उत्सव का प्रबन्ध सुचारु रखने के लिए ate सज्जन 
| श्रागे ्राए । जिन में सरदारसिह रय्या, रामसिंह डाबला और लखीराम सेलानी भी 
हाथ बटाने को उत्सुक हुए | 
अनेक वर्षो से प्रबन्ध कारिणी का SATA यथा पूर्व चला ग्रा रहा था। 
| केवल प्रति वार यथापूर्व रहने की पुष्टि कर दी जाती थी: परन्तु अनेकों को एक- 
| सी ही पुरानी पद्धति खटकी और उसमें नवीनता की पुट देने के लिये लोग सचेष्ट 
| हो गये । प्रधान के निर्वाचन में जब महाबलपति रामकला धांधलाण के पक्ष में 
हाथ उठाये गए, तो चरणासिह WMG, कुन्देनसिह इमलोटा, मथुरा प्रसाद रोहद और 
| हरिसिंह सुवाना ने भी अपनी सत्ता को सार्थकता सिद्ध की । इसी प्रकार जब 
| हरफुलसिंह बराणी श्रौर खुशीराम ग्रासोधा को उपप्रधान बनाया जाने लगा, तो 
| हीरा नम्बरदार लकड़िया, रामस्वरूप ढ़ाकला, रघुवीरसिह सिहपुरा और रतनदेव 
कुण्डली ने भी अपना मत प्रकट करके स्वयम्‌ को मूल्यवानु समझा | 


१ रजिस्ट्रेशन, २मती ग्रार्डर; अपारसल, “वी० पी० पारसल, “कार्ड, लिफाफे, 
७स्टैम्प्स, “सेविंग बेक, *तार, * °पोस्टमास्टर, * ?डाकिया | 
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में सम्मान हुआ, वहाँ उनका 


; राज्य प्रशासन 
| adag का जहाँ राज्य प्रशा j 5 
dab y के उन्हें कुलपति बनाने का 


आसन गुरुकुल में भी ऊचा उठा । संव ने ऐक्य कर 
श्रेय ले लिया | 

शेष निर्वाचन प्रायः पूर्ववत्‌ रहे | - 

इस maa और कार्य-पट्रुता से प्रभावित होकर xU SII 
और बरहाणा के हरिराम ने भी अपने को गुरुकुल से पृथक्‌ रखने म कोई ग्रौचित्य 
न समा और सब की मण्डली में ग्रा मिले । 

डीघल की देवी मनभरी को सोचते-सोचते जव पर्याप्त काल बीत गया, तो 
उसने अ्रपनी ग्रन्तर्भावना बाहर लाते हुए कहा--“मैं एक बीघा एक विस्वा पक्का 
भूमि-खण्ड गुरुकुल को प्रदान करना चाहती हूं ।” 

मनभरो की इच्छा पूणं करके वह भूमि aa केन्द्रीय सभा दिल्ली के नाम 


चढ़वा दी गयी | 
गुरुकुल में बहुत श्रधिक पशुश्रों को देखकर निकटवर्ती बावरा ग्रामवासियों 
ने परामर्श किया कि गुरुकुलीय qu के लिए गोचर टुकड़े की नितान्त श्रावश्यकता 
है। गौवे जब तक पर्यटन न करें, तब तक उनका संरक्षण श्रशक्य है । इसलिए 
उन गो-भक्तों ने इक्कीस बीघा दो विसवा पक्का भूभाग गुरुकुल के dur कर 
दिया । 
सिलाती ग्राम पाना जालम ते भी भूदान का महत्व समझा और दी जाने 
योग्य नौ बीघा पाँच बिस्वा भूमि गुरुकुल के नाम लगा दी । ठाकुर विशनसिंह ग्रौर 
मातूराम बावरा फिर गुरुकुल से बहुत ही घुल मिल गये । 
x X X X X 
ग्रीष्म ऋतु के प्रचण्ड आतप से बचकर कुछ लोग ग्राम की विश्रान्ति में 
विश्राम कर रहे थे, तो अनेक वृक्षों के नीचे अपनी खटिया डाले लेटे थे । उनमें से 
एक ग्रकस्मातु उठकर बोला, “लो गुरुकुल वाले श्रा गए |" 
यह सुनना था कि सब के हक्‌ कोर उधर ही घूम गए । सुलोधा ग्राम में 
भोला ने कहा, “शुभ मुहुत्त है, जो एक देवता के दर्शन हुए हैं । ये क्रान्ति की 
ज्वालाए लेकर जन्मे हैं । जहां ये AVAL जीवन उज्जवल बनाते हैं, वहां हम जैसे 
लोगों को भी, पावन बना देना इन्होंने पना धमं समझा हुवा है ।” ग्रामीणों को 
सम्बोधित करते हुए उसने पुनः कहा, “इनको धन वा अन्न आदि क्रा दान करना 
पुण्य हे । 
लोगों ने पूछा-“केसे ?” 
उसने कहा, “हमारे ग्राम में कई मानव इनसे शिक्षा ग्रहण करके अपने 
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श्राचरण सुधार चुके हैं । उन्होंने श्रपनी सम्पत्ति का ठीक उपयोग करना सीख लिया 
है । अन्यथा वे कुटेवों में फंस कर पूंजी के साथ-साथ अपने काय को भी खो बैठते । 
सिर धुनते श्रौर पछताते रहते । जिधर देखो नरक धाम के ही दर्शन होते ।” 

भापड़ौदा के कमलू ने अपने ग्राम वासियों को समभाया-“यदि इनके कथन 
पर कोई श्राचरण करले, तो इनको दिया जाने वाला द्रव्य तो ग्रनायास ही वच 
जाता है । यदि किसी के घर वाले मिचे ही खाना छोड़ दें, जिनसे कि कोई लाभ 
नहीं, और वह वचत इन्हें दे दी जाये, तो हमारा कुछ गया भी नहीं और मिला 
यह कि स्वास्थ्य सुधरने लगे ।'? 

हलाराम रय्या बोला, “हुक्का, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जिसे श्राज का 

विज्ञान श्रहितकर ठहराता जा रहा है, उसका इन लोगों ने स्पर्श तक नहीं किया 
है । श्रौर न ही ये ऐसे किसी व्यसनी को काम न्धे पर लगाते हें | इनकी इस बात 
को देखकर केन्द्रीय भारत सेवक समाज के मन्त्री रामनारायण चौधरी ग्रति प्रसन्न 4 
हुये हैं । उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया है कि ग्रां संस्कृति के पालने में पल कर 
निकले हुए गुरुकुल के विद्यार्थी भोग-विलास के ग्रन्धकार में त्याग और तपस्या का 
ज्योतिः प्रसारित करेंगे ।” 

कुछ लोग बोले, “ग्रापकी बात यथार्थ है; पर हम से तो छोटी-छोटी बुराइयाँ 
भी नहीं छुटतीं, बया करें 2” 


a T" 


————M——————À 


`~ 


| आपके इस वाक्य से ही प्रमाणित होता है कि ये कितने शौर्य और ag के 
| धनी हैं, जो अ्रपने जीवन में कुभावो के cres भी नहीं Gea देते । इसी कारण | 
| अपना सम्बन्ध मैंने भी इनसे जोड़ा है; क्योंकि सत्सङ्ग धीरे-धीरे मानुष का श्रामुल TE 
| wa परिवर्तन कर ही देता है ।? inr 

| ; C दर a 

| सिलानी के हरिसिह ने भी सहवासियों को इसी प्रकार समभाया, “कितना 
| सुलभ अवसर हे हमारे लिए, जो हमारी ही सन्निधि में गुरुकुल स्थापित हुआ है । 
| दौर्भाग्य समभिए उनका, जो इनकी विचार-सरणी को भी समझने का यत्न नहीं 
| 

| 

| 


करते uU 

उसने आगे कहा; “इनके गुणों को देखकर ही दूर-दूर से लोग इन्हें धन- 
प्रदान करने ग्राते हैं । मातनहेल का जगराम अपने ब्रह्मचारी बलदेव का पूरा व्यय i 
भी देता है और पाँच सौ एक रुपया भी भेंट कर Bats । इसी प्रकार किकोली iu 
से गिरधारेसिह, धमंसिह ने; टीकरी कलां (दिल्ली) से ब्रह्मचारी देव शर्मा के पिता I 
लेखराम ने, दुल्हेड़ा से सेठ रूपनारायण ने, काठमण्डी रोहतक से किशोरीलाल ने, T! 
खाचरौली से मेजर घड़सीराम ने आकर पांच सो एक-एक रुपया भ्रति श्रद्धा से | 
दिया है । हमारे ग्राम के मनफूलसिह सरदारसिंह भी छे सौ एक देकर हम अनेकों 
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से आगे बढ़ गए हैं ।' : 
जब सरदार्रासह से इ 
“मैंने यह आं विद्या की तुच्छ 
यज्ञदेव और सत्यदेव ने अपने पिता 
कमाया है । 
उसने आगे कहा, 
होता है कि सचमुच हम नए 
से ग्रात्मा तृप्त हो जाता है । यदि मैं भी श्राप Ae T De 
टिठोली के बलवन्तसिह, खेड़का के रामकिशन, खेड़ी ग्रासरा के सूरतासिह, छपार के 
qdfag At लाढ़ौत के महासिह को कंसे जान पाता। उनकी ऊची लक को 
कैसे देख पाता । इस प्रकार के सम्मेलन में में ता गुरुकुल काहा स्तवन 
करता हूं।” 
गढ़ी बोहर में कुछ सन-सनी फैली, जब कुछ पुरुष अपनी चादर उठाकर 
कहीं चलते-से दिखाई दिये । एक ने नर्फोसह से पूछा, “आज किधर का परिश्रमण 
करना है, जो कुछ साज सज्जा में दीख पड़े हो ? 


स तथ्य का पता लगाया गया, तो उसने कहा, 
सेवा की है । मुझ सदृश ही लूलोढ़ के दलीपसिह, 
की प्रतिष्ठा में पाँच सौ तरेपन देकर यशस 


“गुरुकुल की सदस्यता स्वीकार करने से व्यक्ति को श्राभास 
वातावरण में ग्रा गए हैं। नए-नए सज्जना के दर्शनों 
gma के समान होता, तो भला 


ag बोला, “श्राप को अभी पता नहीं लगा कि गुरुकुल झज्जर मे ZILEI 
विद्यालय की स्थापना होने जा रही है । कुल के इतिहास में कृष्ण जन्माष्टमी संव्वत 
२०१२ का यह दिन [हमें स्मरण रहेगा, जहां अत्यन्त उत्साह पूर्वक भारत के 
प्रसिदध नेता कालूलाल श्रीमाली उसका उद्घाटन करेंगे। श्राप लोगों को भी ये 
बातें देखने को मिलें, यदि श्राप भी सच्ची शिक्षा के प्रति ग्रपना कुकाव He” 
यह कहता हुव। वह लम्बे-लम्वे डग भरता हुआ ग्राम से निकलता ही चला war 

नियत स्थान पर उसने जाकर देखा, तो ग्रसङ्ख्यक मानव वहां पहुंचे 
प्रमोद-मुद्रा में दीख रहे थे। दिल्ली तक के लोग उस समारोह में भाग लेने पहुंचे 
थे । सब प्रबन्ध व्यवस्थित था । श्रीमाली पर श्रार्यो के उस सौजन्य का उत्तम 
प्रभाव पड़ा । कार्य-विषि को सुन्दर रूप केसे दिया जाता है, इस योजना को बेरी 
के टेकचन्द, टिटोली के भानाराम ग्रौर डाबला के चन्दगीराम भी ग्रति निकट से 
देख सके थे । साथ ही यह घोषणा भी सुनने को मिली कि इस agaa महाविद्यालय 
का उत्तरदायित्व-पुणे ग्रध्यक्षपद पण्डित सत्यदेव वासिष्ठ ग्रायुवंदाचार्य संभालेंगे । 

आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना के लिए जहां प्राध्यापक शेरसिह श्रादि 
ने विपुल वित्त सङ्गृहीत किया, वहां बेरी के डिपुटी कन्हैयालाल ने भी एक प्रति- 
नियुक्ति साथ लेकर दो हाजर पांचसौ रुपये सञ्चित कर डाले । 

रसूलपुर जाटान (मुजपफरनगर) वासी महेन्द्रप्रताप ्रायुर्वेदालङ्कार ने 
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| आयुर्वेद महाविद्यालय में विद्याथियों का प्रशिक्षण आरम्भ किया और गुरुकुल 
l काँगड़ी के श्रनन्तानन्द ने शल्य-क्रिया के लिए अपनी सेवाए श्रपित कीं । 
| agaa महाविद्यालय की स्थापना के दिन ही २९ श्रगस्त १९५६ बुधवार 
को पञ्जाव प्रशासन के सिंचाई और विद्युव्-मन्त्री प्राव्यापक शेरसिह ने गुरुकुल 
को दी गई विद्युत्‌ का उद्घाटन किया । जिसके कारणा रात्रि के समय सूने पड़े 
भवन प्रकाश-पुञ्ज में खिल उठे । 
गुरुकुल झज्जर को लोग एक ऐसे वटवृक्ष से उपमित करते हैं, जो मूल से 
उठकर स्कन्ध, शाखा, प्रशाखा, पर्ण ग्रौर फलों से युक्त है। SUD उसका प्रत्येक 
ग्रवयव उपकारिता से भरा है। ऐसे ही इस शिक्षालय से सम्वन्ध रखने वाला 
प्रत्येक प्राणी सुधार की शाखायें प्रशाखाये फॅलाता हुआ ग्रति विस्तार में पहुंचकर 
ज्ञानरूप फल मानव को वाँट रहा हैं | 
मण्डोरा ग्राम में गुरुकुल झज्जर की चर्चा चल पड़ी। ग्रामीणा अपनी 
| योग्यता के अनुसार बोल रहे थे ग्रौर यह उचित भी था। जैसा जिसको किसी ने 
समभा दिया, मनुष्य उसी की अभिव्यक्ति कर सकता हे; wa: निर्दोष है। पाँच 
सौ रुपये समपित करके मान करने वाले होशियारसिह ने समझाया वे यही तो 
कहते हैं कि ग्राजकल के युवक शिर से चोटी तो उतरवा देते हैं; किन्तु लम्वे-लम्बे 
बाल रखने में उन्हें बोझ नहीं लगता । उनकी संभाल करने में वे नहीं कतराते । 
| दौड़ते समय यदि उनके केश आगे आकर आँखों का देखना बन्द करते हैं; तो वे 
उन्हें ऐसा झटका देते हैं, जिससे वे पीछे चले जायें । क्षौर-कार्य में पैसे अधिक लगाते 
| हैं (aun «dur साथ रखते हैं। आँधी चले, तो धुल से श्राकीणं हो जाते हैं । 
तैल-साबुन का व्यय भी बढ़ जाता है । इस कारण ऐसे झंझट से छूटना है तो चोटी 
रखकर अन्य बाल कटवादे रहना चाहिये । अब श्राप ही बताइये-- इसमें उन्होंने 
क्या अनुचित कह दिया । 
कई एक को तो यह युक्ति बोभल दीख पड़ी; परन्तु एक जो श्रृङ्गार को ही 
प्रमुख मानता था, बोला--“सौन्दर्यं भी जीवन की एक कला हे । केश-प्रसाधन 
किये हुवे बालक वा युवा अच्छे लगते हैं, दुसरे YS ।' 
होशियार सिंह इसका उत्तर दे, उससे पूर्व ही अन्य लोग इस श्रृङ्गार प्रिय 
प्राणी से उलभ पडे" °° °= 
मनफुलसिह मिलकपुर के सम्मुख उसी के ग्राम वासी ने एक शङ्का रकखी 


“चोटी रखने से लाभ क्या है ! 
“आऔर रखने से हानि ही क्या है ?” उसने उलटा उसी से पूछ लिया। | 
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वह बोला, “कुछ Ae” 

“जब क्षति नहीं तो रकखी क्यों न जाय ?” 

“जब लाभ नहीं तो vae भी क्यों जाय ?” 

“लाभ है--हमारे पूर्वज बहुत ही गहराई में पहुँचे हुवे थे। मानव की 

' उन्नति के लिये उन्होंने अनेक मर्यादा स्थिर को थीं। उनमें से एक चोटी रखना 
भी है । गायत्री मन्त्र से इसमें ग्रन्थी लगाई जाती है और गायत्री मन्त्र बुद्धि की 
बृद्धि पर प्रकाश डालता है। इसलिये शिखा पर गया हुआ हाथ गांठ बांधने की 
स्मृति दिलाकर प्रेरित करेगा कि तुमने ऐसे ही काम करने हैं, जिनसे ज्ञान बढ़े । 
बुद्धि का ह्लास करने वाले मादक द्रव्यो का सेवन कदाचित्‌ नहीं करना है 1” 
| “यह तो आपने नयी बात बतायी 

“नयी नहीं है, है तो पुरानी ही । भूल जाने से नवीन लगती हे । इसलिये 
हमें चाहिये कि प्रत्येक बात के विषय में एक दूसरे से पुछा करे ग्रौर ठीक समाधान 
पाकर उस पर आचररा किया करें। इससे परस्पर में प्रेम का उदय होता है । 
गुरुकुल झज्जर ऐसे सव सन्देहों का समाधान करता रहता है; इसलिये वह ही 
हमारा पुण्य तीर्थ है 1” 

धान्धलाण के रिसालसिह से एक ने पूछा, “यह श्रार्य समाजी सब की 
बोलती केसे बन्द कर देते हैं ? मैंने अनेक स्थानों पर जाकर देखा--जहाँ यह सुना 
कि आर्य समाज से सम्बन्ध रखने वाला श्रमुक पुरुष है। चलो उससे वार्ता करें, 
तो वे उत्सुकता ही नहीं दिखाते 1” 

रिसालसिह गम्भीर होकर बोल[--*“मेरे प्यारे ! sub पुरुष एक सच्चा 
दर्पण है, जिसके सम्मुख ग्राते ही उनके भीतर के भाव दीखने लगते हैं । वे अपने 
उन विकारों में संशोधन तो कर नहीं पाते, उस को ही तोड़ देना चाहते हैं; जिससे 
आगे तक की बला.टल जाये । परन्तु उसे तोड़ने का सामर्थ्य भी उनमें नहीं है I 
इस कारण ATT से दूर रहने में ही वे अपना भला समते हैं ।'” 

“तो किसी ard समाजी से सम्पर्क बना लेना चाहिये ?” 

“वश्य,=क्यों नहीं |”? 

आयं पुरुष बहुत ही अच्छे होते हैं । उसमें राग-द्वेष नहीं होता । वे सबको 


अत्युत्तम बाते बताते हैं। यदि मनुष्य को सदसद्‌ विवेक हो जावे, तो कभी-न 


कभी जीवन भी पलटा खा ही सकता है और जब कुछ जानता ही न हो, तो सुधार 


की कभी भौ आशा नहीं हे । जो arg समाजी कहलाता हुआ राग, द्वोष मोह से 
भरा पड़ा है, E | समझो । उसके निकट भी मत फटको । अच्छे si सङ्गे 
करो, बुरे का नहीं । चाहे अच्छा कोई भी हो, वस्तुतः वह ही आर्य है। यह ही 
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ara की कसौटी है ।” 
“बहुत श्रच्छा ! ATT ग्रापने आँखें खोल दीं। यह कहता हुआ वह 
चला गया Q^ 


सूरा कलोई मा० घीसूराम श्रौर हरनामसिह भी गुरुकुल के संसर्ग में आकर 
सैद्धान्तिक उत्तर देने में निःशङ्क हो गए थे। जब एक यह कह ter था कि ग्रार्य- 
समाज ने भी श्रपना अस्तित्व प्रकट करने के लिए जनेऊ श्रादि चिह्न नियत कर 
लिए हैं, तो श्रोताग्रों से रहा न गया, वे बोले, “ऐसी बात नहीं है, श्रीमान्‌ जी ! 
यह कथन सिवखों वा मुसलमानों पर लागू हो सकता हे, AA समाज पर नहीं | 
कोई सिक्ख केश, HA, कड़ा, कच्छा व कृपाण न waa, तो वह fara नहीं, इसी 
प्रकार मुसलमान सिर मुंडाकर दाढी न TA, खतना न करवाए, मांस न खाए, 
हाथ धोते हुए ऊपर से नीचे को पानी न ले जाए और उलटे तवे पर रोटी न पकाए, 
तो उसे मुसलमान श्रपनी जाति से बाहर निकाल देंगे; किन्तु ग्रायंसमाज में ऐसा 
कहाँ है । यहाँ जनेऊ के विना भी व्यक्ति आर्य होने का अधिकार रखता है । इसलिए 
सिक्ख और बहत से मुसलमान भी अपनी वेष-भूपा में श्राय समाज मन्दिरों में जाते 

। व्याख्यान सुनते ग्रार्यसमाज बाधित नहीं करता कि अपना बाह्य रूप 

परिवर्तन कर लो । इसलिए श्रायं समाज उदात्त भावनाओं से बंधा हे AR दूसरे 
सिक्ख श्रादि केवल ऊपरी बनाव से ग्रार्यसमाज जो यज्ञोपवीत-धारणा पर वल i 
देता है, उसका कारण भी उसके द्वारा विचारों में संशोधन लाना ही है। CET Ir 
वनाश्रों को उससे प्रेरणा मिलती है । किन्तु कड़े, कच्छे, केश श्रादि से afani 
| क! कोई सम्बन्ध नहीं है। ये तो शत्रु के कृपाण का वार वारणा करने के लिए धारण 
| किये गये थे । “ष? इस अक्षर को 'ख' बोलने की परिपाटी चल पड़ी हे । इसलिए 
| शिष्य से बिगड़ कर सिख्य-सिक्ख पड़ गया हैँ । वस्तुत: गुरुगोविन्दर्सिह के सव शिष्य ih | f 
| थे । जिसे भूल कर एक सम्प्रदाय खड़ा कर दिया है । 
| पाँच सौ एक रुपये प्रदान करने वाले इन दोनों के इस तकं का उसे कुछ 
| समाधान न सूभा, अतः HATH रह गया d 

इधर गुरूकुल में सूबेदार सूरतहि ग्वालीसत, समाचाता से सुमेरसिह पहल- 
वान, पलड़ा से धर्मदेव, मु ढेला से शीषराम, ग्रटायल सुमेरसिंह, चमराड़ा से 
| मामचन्द और मकड़ौली से dup रामस्वरूप श्रपना सयाग कर चुके थे । 
| इन दिनों पञ्जाब में हिन्दी-सत्याग्रह उग्ररूप धारण किये हुए था । गुरुकुल 
के आचाय भगवानुदेव अपना कार्यभार उपाधिष्टाता वेदब्रत NES कर केरों- 
प्रशासन की अन्याय पुणा नीति से टक्कर ले रहे थे । प्राध्यापक , जगदेवसिह 
सिद्धान्ती और आचार्य भगवातूदेव हरयाणे प्रान्त को सजग बनाते हुए रातदिन उसे 


MESES ROMS TR RS es 


[ एक सौ उनत्तालौस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———MÁÀ———————— É————200  8í/! !!/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सफल बनाने में लगे थे । इस श्रान्दोलन में हरयाणे के स्त्री-पुरुष श्रपनी पूर्ण शक्ति 
लगा रहे थे । गोछी में चौधरी सीताराम का समूचा ही कुद्रम्ब प्रत्येक प्रकार की 
सेवा के लिए सदैव अग्रणी रहा है । सत्याग्रह के लिये भी उसने एक सौ मन अन्न 
एकत्रित कर डाला | 

लोगों ने पूछा, “हिन्दी-श्रान्दोलन adt आरम्भ किया गया है; जब कि 
हिन्दी राष्ट्रभाषा होने वाली हैं ?” 


“ये सब भाँसे हैं और लोगों को धोखे में war जाता है। हरयारो के 
लोगों को भेड़, बकरियाँ मान बैठे हैं। पञ्जाव की हिन्दू जनता को भी qub समक 
लिया है । श्रव हमने राज्यप्रशासन और उसके इङ्गितों पर चलने वाले केन्द्रीय 
प्रशासन को हिन्दी-श्रान्दोलन का प्रचण्ड रूप प्रकट करके यही दिखाना है कि प्रशा- 
सन की धारणाएं तत्त्व-हीत हैं । जो प्रशासन अपने ही संविधान का उल्लट्धन करता 
है, उसे एक क्षण के लिए भी सहन न किया जाना चाहिए। केन्द्रीय राज्य ने अपने 
विधान में यह कण्डिका मिलाई है कि जिस प्रदेश में विभिन्न जाति के लोग वास 
करते हैं, यदि उनमें किसी वर्ग की जनसङ्ख्या ३०% है, तो वह राज्य द्विभाषी 
घोषित होगा 1" 


श्रोता ग्राचार्य के शब्दों को अतिध्यान से सुन रहे थे उनसे श्राखें मिलाते 
हुए वे फिर बोले-“भारतीय प्रशासन ने सीमा आयोग की नियुक्ति की थी । उसने 
अच्छे प्रकार निरीक्षण करके अपने प्रतिवेदन में कहा था कि पञ्जाव से हिमाचल 
प्रदेश को पृथक्‌ करने का कोई कारणा नहीं है । इसलिए पञ्जाव को हिमाचल प्रदेश 
तक ही बने रहने देना उचित होगा । किन्तु सीमा श्रायोग के वक्तव्य को धूलिधुसर 
करके ग्रकालियो से त्रस्त केन्द्रीय प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश का पृथक प्रभुत्व 
स्थापित कर दिया | 


आचाय को चलती वाणी को रोकते हुए जनसमूह में से कुछ ने एक साथ 
ही पूछा, “ऐसा केन्द्रीय राज्य ने क्यों किया है UU 


“पञ्जाब में हिन्दुओं की सङ्ख्या घटाकर दिखाने के लिए । क्योंकि 
पञ्जाब के हिमाचल प्रदेश में हिन्दुओं की गणना के ग्रांकड़े सिवखों से अधिक हैं । 
उसके पृथक्‌ कर देने के कारण हमारे हरयाणे से पञ्जाब के पश्चिम भाग में प्रब 
हिन्दुओं की श्रपेक्षा सिक्ख श्रधिक हो गये हैं *** **- ooo? 


जब आचार्य के ये शब्द श्रोताओं के कानों में रण-रण कर रहे थे, तो 
उनके मुख भी विवर्ण होते जा रहे थे । रोष भरे शब्दों में वे ्रचानक बोले, “यह 
कूटनीति है महाराज! हम जेसे सीधे सादे लोगों को किस विधा से अपने ही शासन 
ने ठा है । यह कितनी विडम्वना है, श्राचायं जी ! आप हमें आदेश कीजिए, 
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हमारे लिए इस विकट काल में जो कर्तव्य श्राप निश्चित करेंगे, हरयाणे का HW 
बच्चा-बच्चा उसके लिए सिर धड़ का बलिदान कर देगा ।” E 
श्रोताग्नो को मध्य में ही बोलता देख आचार्य चुप हो गए 7) श्रवसर 
r पाकर उन्होंने फिर कहना श्रारम्भ किया, “ऐ हरयाणे के वीर पु'गवो । ग्रान्दोलन 
को भेरी वज चुकी है । श्रापको कभी कोई भी झुका नहीं सका हे । श्राप में टूटने 
की तो क्षमता है, पर झुक्ने की नहीं हे । किन्तु हरयाणावासियों के लिए श्रब तक 
कभी ऐसा भी अवसर नहीं श्राया कि वे टूटे ही हों। इसलिए इस न med ग्रौर 
न भुकने की ग्रपनी मर्यादा को बनाए रखना श्रव श्राप का ही काम है 1” 


आचार्य के निकले शब्द जैसे-जैसे कानों को व्यथित करते जाते थे; वैसे-वैसे 
उन्हें श्रपनी बीती बातें स्मरण होती श्रा रही थीं । सन्‌ १९४७ का जब हिन्दू-मुसलिम 
रक्त-पात हुआ, वह समय भी उनकी श्रांखों के सम्मुख नाच उठा । वे स्वतः 
ही बोल उठे-“दूर की बात छोड्यि, अभी कुछ वर्ष qd स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
जो साम्प्रदायिक मद सिर पर चढ़कर वोल उठा था, तो उसे शान्त करने के लिए 
हमने unm देखा न पीछा और पिल पड़े । विजय हमारे हाथ लगा । श्रव सुख से 
हैं । ग्रन्यथा अन्य प्रान्तों के समान हमारे हरयारो में भी प्रतिदिन की चिक-चिक बनी 
ही रहती । इसलिए हमारे ऊपर जव भी कोई हाथ डालेगा, उसे रसातल में पहुँचा 
कर ही साँस लेंगे |” 

श्राचार्य का यह ग्रान्दोलन अभियान उनके शिष्य, प्रशिष्यों द्वारा ग्राम-ग्राम 
में अपना रङ्ग दिखा रहा था, जिसे सुन कर श्रीलाल श्रासोधा बोले, “मुझे ज्ञात 
है-“स्वतन्त्रता दिवस के प्रथम वर्ष में गुरुकुल ने जनता के प्रति अपने कत्तव्य को 
बहुत ऊँचा कर दिया था ।' 

हीरालाल कासण्डी ने इसी से मिलती जुलती बात कही-“जब दुजाना नवाब 
की तोपों का मुख उनके सम्प्रदाय से भिन्न लोगों की ग्रोर मुड़ गया, तो ग्रातद्धु में 
सने लोग अपने घर छोड़ छोड़ कर गुरुकुल का श्राश्रय ले रहे थ्रे 7” 

सुखदेवर्सिह भाषड़ौदा को भी स्मृति m M परिवार जो मेवात से 
हो गए ये, उन अपने भाइयों को गुरुकुल अ 


उठकर गृह-हीन T ak 
आर उनके खान-पान का प्रबन्ध अपने समीप 


मन्दिर आदि में भी शरण दिलाया 


से किया ।” 
बलवन्तसिह मकडौली से भी गुरुकुल द्वारा की गयी वह सेवा छुपी नथी। 


उसने अनेक शिवरों में औषधों से, दुःखी जनों को लाभ पहुँचाते सुना था श्रौर सुना 
था कि वे किसी से भी उसके पैसे नहीं लेते a” 
महावीरसिंह बोहर ने कहा- गुरुकुल झज्जर को दिया गया किसी भी 


a ——  ————— M !À 


[ एकसौ इकतालीसर 


-— Ss std 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकार का सहयोग उचित समय पर मेघ at qe बन कर लोगों को सुख पहुँचाता 
है । यही तो हरयाणे में एक ऐसा संस्थान है, जो समय के अनुसार स्वयं सावधान 
रहकर सभी को जागरित कर देता है 1” 


जीवनसिह रय्या ने गुरुकुल की सौजन्यवृत्ति को देखकर जैसे उस से सम्मि- 
लन करना ग्रारम्भ कर दिया था, उसी भाँति राजपाल fagdt, जागेराम देवली 
और दुलीचन्द भदानी भी निकट से निकटतर होते चले श्रा रहे थे । 


हिन्दी आन्दोलन में हरयाणे के वीर ग्रपनी गौरव गाथा लिए उमड़ पड़े । 
पञ्जाब राज्य ते उन्हें ग्रनेक कष्ट दिए । हल में चलते बैल खोल दिए और लोगों 
को पकड़ ले गए । सत्याग्रह में जाने वाले सङ्घों वा एक कारागार से दूसरे कारागार 
में परिवर्तित किए जाते सत्याग्रहियों का मार्ग में स्वागत करने वालों को भी मारते- 
मारते बेसुध कर दिया | हरयाणा केसरी फिर भी गरजते ही रहे श्रौर कहते रहे- 
“कुछ भी हो, यह धौंगा मस्ती सहन नहीं करेंगे ।” प्रतिष्ठित नेताओं ने कहा, 
“ग्रकालियों से संत्रस्त होकर केन्द्रीय प्रशासन ने बचे खुचे पञ्जाब को दो सम्भागों 
में विभक्त किया, जिनके नाम रक्‍खे-जालन्धर सम्मण्डल श्रौर अम्बाला सम्मण्डल | 
जालन्धर सम्मण्डल में ४५% हिन्दू और ५५% fara निवास करते हैं। अम्बाला 
सम्मण्डल में ९६% हिन्दू और ४% fara विराजमान हैं । जव कि संविधान में 
ऐसा स्वीकार किया गया है कि जिस प्रदेश में ३०% meu जाति के लोग रहते 
हों, उसे द्विभाषी घोषित किया जाएगा। इस प्रकार ऊपर दिए गए श्रनुपातों के 
अनुसार जालन्धर सम्मण्डल ट्विभाषी प्रदेश बनना चाहिए और भ्रम्वाला प्रदेश एक 
भाषी । किन्तु यह न्याय न करके शिक्षा की दृष्टि से दोनों सम्मण्डलों को एक ही 
स्तर पर रक्खा है । जालन्धर सम्मण्डल में प्रारम्भ से पञ्जाबी गुरुमुखी लिपि में 
लिखी हुई और पाँचवीं से हिन्दी ्ारम्भ होगी । इसके विपरीत अम्बाला सम्मण्डल 
में प्रारम्भ से हिन्दी और पाँचवीं से पञ्जाबी सिखाई जाएगी । अब तनिक सोचिए, 
हमारे हरयाणे भ्रान्त में पञ्जावी शिक्षा का aur मेल, जिससे दूर का भी सम्बन्ध 
नहीं है । 


प्राव्य़रापक् शेरसिंह और जरेत्रसिह सिद्धान्ती ने ग्रागे कहा-''जालन्धर 
सम्मण्डल के हिन्टुग्रों ने भी क्या ग्रक्षम्य ग्रपराध किया था, जो उन्हें श्रादि से ही 
पञ्जाबी भाषा के अक्षर सिखाने का दण्ड दिया गया है ।?? 

जनता को ये बातें म्रति-विचित्र-सी लग रही थीं और उसके कान कुछ 
अधिक सुनने को श्रातुर खड़े थे । तब उन्होंने सुना, “हिन्दुओं के सभी धामिक ग्रन्थ 
देवनागरी लिपि में लिखे हिन्दी भाषा में हें । जव उन्हें प्रारम्भ से हिन्दी नहीं 
सिखाई जाएगी, तो वे अपने धर्म-पुस्तकों को न पढ़कर सिक्ख ही बनेंगे । जैसे 
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| ्रङ्गरेजी पढ़कर श्रधिक भारतवासी बाइबिल को ही सर्वश्रेष्ठ समभते हैं। | 


| ग्राचाये भगवान्‌ देव ने एक रहस्य और प्रकट किया, उन्होंने कहा, “हमारा 
| भारतवषं कृषि प्रधान देश है; ग्रतः यहां के वालक श्राठवीं तक की शिक्षा प्राप्त 
^ करके खेती का कार्य करते हैं । पिछली कक्षाश्रों में वे इतनी प्रौढ हिन्दी नहीं सीख 
सकते कि पत्त्राचार वा लेखन आदि का काम सम्यक कर सके । कुछ ऐसे 
भी बच्चे होंगे, जो चौथी श्रेणी उत्तीणं करके ही बैठ रहेंगे उन को हिन्दी का 
एक श्रक्षर भी नहीं ग्राता होगा श्रव श्राप विचार लीजिए, तब वे हिन्दू संस्कृति 

से दीक्षित हुए वा सिक्ख धर्म से 1” 
| लोगों ने कहा--“यह घोर श्रनीति है, इसे हम क्षमा नहीं करेंगे । पका 


` 


| ग्रादेश हमें शिरोधार्य है और श्रव झुण्ड के झुण्ड जाकर कारागृहों को भर देंगे 1” 
गुरुकुल झज्जर के ब्रह्म चारियों के हृदय को जब ये कदाचार विदीरां करते 
चले गए, तो उन्होंने भी श्रपनी छोटी ग्रवस्था में ही कारावन्धन की कड़ी यातनाए 
सहना स्वीकार किया और सोमवीर, मनुदेव, देशपाल, सत्यदेव, दयानन्द, भीमसेन, 
यशपाल, चन्द्रपाल, कंवरपाल, वेदप्रकाश तथा मालाराम ने गुरुकुल की ओर से १२ 
व्यक्तियों का समुदाय वनाया । तथा निकल पड़े अन्धे राज्य से टक्कर लेने । ब्रह्मचारी 
महावीर एक स्वतन्त्र दल बनाकर पहले ही जा चुके थे । इन सवके प्रग्रहण हो 
जाने पर हरिशरण, फतेहसिह और ग्राचार्यं भगवान्‌ देव को पकड़ने के लिए पञ्जाव 
प्रशासन ने भ्रधिपत्त्र निकाल दिए। किन्तु इनके प्रगृहीत होने से श्रान्दोलन में 
शिथिलता आने की श्राशङ्का थी । इस कारण पापी प्रशासन को न सौंप, उन्होंने 
अनेक युक्तियों से वचकर सत्याग्रह को प्रगति देना ही श्रेयान्‌ समका । ग्राचार्य 
भगवान्‌ देव विभिन्न कार्यों पर अतरसिह, प्यारेलाल, सुदर्शनदेव आदि को लगाकर 
स्वयं पञ्जाव सीमा से वाहर चले गए | d. 


" L—— 
—— — MÀ 


sac 


श्राचार्य द्वारा देश को पुकार में ्राहुतियों को देखकर नीमली से चन्दगीराम 
मिस्तरी ने अपना दुनिवार सम्पक बना लिया । अपना सोजन्य प्रकट कर भगवानु- 
सिह दूबलधन, सत्यवीर चिकित्सक कनेटी, सुखराम सुरेहती और जसवन्तसिह 
बामला गुरुकुल को अपना समभने लगे। गौरीपुर (महेन्द्रगढ़) से मामराज भी | 
ग्रयस्कान्त से जैसे लोहा, उसी के समान खिचते चले आए । 

पञ्जाब से निकल WAM अगरवाल मण्डी (मेरठ) लाला मोजीराम के 
सुपुत्र सेठ प्यारेलाल के यहाँ ठहरे, जो किसी समय में eos रुपये भी दे डके थे। 
| आचार्य श्रपना डेरा वहां डाल स्थान-स्थान पर सत्याग्रह के लिए लोगों को प्र बुद्ध 
| करने लगे | ग्रनेक wer वहाँ से भिजवाकर चलते संयान (रेलगाड़ी) में ही प्रचार 
| करते हुए रसूलपुर जाटान (मुजफ्फर नगर) सर्वयान द्वारा पहुँचे चौधरी AAA 
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के घेर में अपना शिविर लगाया । इन दिनों कायवशात्‌ श्राचाव $9 रुग्ण ह 
गये थे । फिर भी हल-चल में कोई ढिलाव न आने दिया । शास्त्री वेदपाल ने 
प्रत्येक व्यवस्था को ध्यान में रखकर पूर्ण सहयोग किया । 

चौधरी आशाराम ने कहा--“यह श्रापका घर है, सम्पन्न परिवार है i 
चिकित्सक महेन्द्रकुमार आयुर्वेदालङ्कार भी आपका ही सुपुत्र समभिए । किसी 
प्रकार का कष्ट ग्रापको न हो, निःसङ्कोच व्यवहार कीजिए ।” 

आचार्य वहां पर्याप्त समय ठहरे | जब चलने लगे, तो श्राशाराम ने सौ रुपए 
भेंट किए और ग्रागे सेवा के लिए प्रार्थना की । 

सत्याग्रह इन दिनों स्थगित हो चुका था | 

पश्चात्‌ गुरुकुल में जो अधिवेशन हुआ । पुरातन सदस्यों के साथ श्योचन्द | 
ढाणी भालोट, उमेर्दांसह गुड्ढा, मानसिंह डाबला और शेरसिह भालोट नूतन 
पार्षदों ने श्राचार्य का कुशल क्षेम पूछा । कार्यपद्धति की प्रशंसा की और आदेश 
पालन में तत्पर रहने का उत्साह दिखाया! एक बहुत ही सीधे सादे, किन्तु 
उच्च शिक्षा से दीक्षित बाजीदपुर के होशियारसिह एम० Uo इन नवीन सदस्यों 
में और 43 दिखाई दिये । उन्हें भी गुरुकुल जीवन में बहुत अधिक श्राकर्षण दीखा । 


आयुर्वेद विभाग के ग्रध्यक्ष श्राचार्य सोहनलाल वैद्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ 

सांगरिया (राजस्थान) जब गुरुकुल पधारे, तो उस को देखकर प्रसन्न हो उठे AK 

वोले---“म्राज के इस श्रणुयुग में भी भारतीय प्राचीन आर्य संस्कृति का केन्द्र यह 

गुरुकुल इस क्षेत्र का प्रकाश स्तम्भ हे । वह समय आने वाला है जबकि श्राज को 

चकाचौंधवाली भौतिकता से उकताकर मानव फिर से ऐसे केन्द्रों की ओर श्राकषित 

| होगा 1” | 

पञ्जाब के राज्यपाल नरहरिविष्णु गाडगिल ने कहा--“आज दीक्षान्त 

| समारोह के लिए यहाँ ग्राया। गुरुकुल देखा । ग्रन्थ सङ्ग्रह एक प्रशंसनीय बात | 

दीख पड़ी । श्रौषधालय श्रौर उसकी रसशाला उच्च स्तर की थी । विद्यार्थी सतेज | 

zx उनका उच्चारण शुद्ध, विनय तो उनको गौरव प्रदान कर रहा था d | 

प्राचीन परम्परा और चारित्र्य को न छोड़ के विद्यमान समय को समभ के चलना | 

है । कुछ आधुनिकता श्रवस्य है श्रौर उपयुक्त भी है । संस्था का उत्कर्ष हो 1” | 

घनश्यामसिह गुप्त दुर्ग (मध्य प्रदेश) ने ग्रपना विचार प्रस्तुत किया-- 

“गुरुकुल झज्जर में आचार्य भगवान्‌ देव तथा जगदेवर्सिह सिद्धान्ती के wew विद्वान्‌, 

तपस्‌ श्रौर त्याग करने वाले सञ्जनों की विद्यमानता में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 

पर प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता । मेरा विश्वास है कि इन यशस्वी ग्रात्माश्रों 

के कारणा कुमारों का नेतिक तथा साँस्कृतिक स्तर बहुत ऊँचा है। परमात्मा इस 
विद्यास्थली को सदा उन्नत रक्खे | 


एकसौ चवालीस | 
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कुछ वर्षों से एक-सा चुनाव aT रहा था, उसने पलटा खाया। प्रधान l } 
RU धांधलाण अपना त्याग पत्त्र उपस्थित करते हुए बोले, “इस पद पर दूसरों i 
को भी art का ग्रवसर देना चाहिए | ग्रव तक मैं श्राप सहकारियों की वात 
मानता ARI श्रव मैं ऐसा नहीं चाहता । आपने जो मुझे अनुपम व्यक्तित्त्व 
| प्रदान किया है, उसका मैं श्राभारी हुँ Td 
| सूबेदार घड़सीराम खाचरोली ने निवेदन किया--“उपप्रधान का उत्तर- 
| दायित्व जो मेरे कन्धे पर श्राप पापंदों ने रखखा था, उसका मुझ से कितना निर्वाह 
| हुआ है, उस सब के परीक्षक श्राप Ete X 
| एक दम शब्द गुज उठा “बहुत श्रच्छा ! बहुत अच्छा |!” 

सदस्यों के ऊंचे स्वरों में उपप्रधान के कुछ शब्द विलीन हो गए**'***** 
उन्हें श्रागे सुन पड़ा, ““*****कृतज्ञ हूं 1” 
खुशीराम ग्रासौधा ने भ्रपने भाव प्रकट करते हुए कहा--“मैं गुरुकुल से 

| भ्रतिदीव काल से सम्पृक्त हूं । उपप्रधान की कीर्तिकरी पदवी देकर आपने मुझ से 
जो श्रगाध स्नेह प्रदशित किया था, वह आपके अनुरूप ही था और Ge भी श्राप 
मुझ में श्रद्धा संजोये हैं; परन्तु नबीन-नवीन मनुष्यों पर भी कुछ उत्तरदायित्व | 
डालना ही चाहिए 1” F 
|| श्रव मन्त्रि-परिषत्‌ के मुख्य सचिव प्यारेलाल बोले--“मैं ने जो कार्य अपने 
| काल में किया है, वह तो मैं फिर भी करता ही रहूंगा । यह आपको विदित भी है। 
तब मेरे लिए दूसरों के लिए स्थान छोड़ देना गुरुकुल के ग्रधिक उपयोगी होगा ।” l 

भीष्म प्रताप शास्त्री भापड़ौदा ग्रौर सदाराम लुहारहेड़ी ने अपने वक्तव्य i d 
में कहा--“कार्यकारिणी का उपमन्त्री पद संभाल कर हम ने बहुत कुछ प्रेरणा i ‘ 
| प्राप्त की है कार्यवहन की सरणी का प्रशिक्षण लिया है। आप महानुभावों की j 
सहानुभूति से हम में ग्रात्म-गौरव चमका है और यह ग्राभास मिला है कि हम भी | 
संसार में कुछ करके दिखा सकते हें । ग्रन्यों को भी ऐसा श्रवकाश क्यों न दिया 
i जावे, जिससे वे भी अपनी उच्चता को पहचान सके 1” 

मेजर मेहरचन्द खु गायी ने ग्राय-व्यय विवरण के ग्राँकड़े प्रस्तुत करने के 
उपरान्त ATA उत्तरदातृत्व पद छोड़ते हुए कहा--“जिस संस्थान में आकलन- 
/___ विकलन का लेखा भ्रविकल रूप से चलता है, वह प्रतिवर्ष उन्नति के शिखर पर 
ares होता चला जाता है। कोषाध्यक्ष बंग प्राण-पूर्णा अधिकार स्वीकार करके 
मैं ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है । इस विभाग का परिवतंन भी करते रहना 
अनिवार्य ही है । मुझ से आगे भी गुरुकुल का जो सहयोग हो सकेगा, करूंगा ।” 


[ एक सौ पेंतालीस 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 पना ग्रासन ग्रहण कर चुके, तब क्रमशः fafa | 
इतना कह जब वे भी अपना ह्‌ 


पूवंक इस प्रकार निर्वाचन gaT | 

प्रधान--वैद्य बलवन्तसिह बलियाना | | 

उपप्रधान--उदय सिंह खेडी खुमार, सुमेरसिह स्वरूपगढ़ सातौर और p 
वेद प्रकाश बोहर । 

मन्त्री- मनफुलसिह बी. ए. एल. एल. बी. सिलानी | 

उपमन्त्री--प्रिन्सिपल होशियारसिह बाजीदपुर sx सुखदेव शास्त्री आसन। | 

कोषाध्यक्ष--सू ० Ho घड़सीराम खाचरौली । | 

पुस्तकाध्यक्ष--वेदव्रत शास्त्री गुरुकुल झज्जर के स्थान पर AN | 
रामस्वरूप बी. ए. बी. टी. नारनौल | 

लेखा निरीक्षक--प्रध्यापक मंगलीराम खेड़ी जट्ट (पूर्ववत्‌) 

ग्राचार्य एवं मुख्याधिष्ठातः--भगवान्‌ देव (पूर्ववत्‌) 

कुलपति--प्राध्यापक शेरसिह (पूर्ववत्‌) 

पश्चात्‌ अन्य १४ वरिष्ठ पार्षद श्रन्तरङ्ग में लिए गये । 

२७ फरवरी १६६० को निर्वाचित ये प्रबन्ध कर्त्री समिति के वरिष्ठ 
महाशय गुरुकुल के अग्निम कार्य-व्यवहार में बढ-चढ़ कर भाग लेने लगे । श्रागामि- 
अधिवेशनों में ज्ञानीराम खेड़ी ग्रासरा और काशीराम मांगावास भी कार्य-सञ्चालन 
की पद्धति को समझने लगे । 


गणेशीराम माछरोली बोले--“मैं एक गाय इस संस्थान को प्रदान 
करता हूं । 

गुरुकुल ने देखा-गाय ग्रच्छी है, इसके लेनें से दाता को पुण्य ही होगा । 
धर्म से किसी को वञ्चित नहीं करना चाहिए। इस लिए स्वीकारते हुए उन्हें जा 
सदृभावों से पूरित कर दिया । प्रधान बलवन्तसिह वलियाना ने भी HTS सौदो | 
रुपये प्रदान किये । नयाबाँस से सूरतसिह ने सम्मिलित होकर श्रपनी सेवा रूप 
में तेरह सौ रुपये चढ़ा दिये । | 

मण्डेला के वेद प्रकाश और रामस्वरूप नयाबांस को जब यह भान होने | 
लगा कि छंटे-छंटे सत्पुरुष गुरुकुल झज्जर को ही श्रपनाते जा रहे हैं, तो उन्होंने | 
भी अपना नाम समिति में लिखा लिया । इस प्रकार यह तांता ऐसा बॅधा कि | 
समाल से सूबेराम, रोहतक से बनवारी लाल, लाढौत से टेकचन्द, बाधपुर से | 
मांगेराम, कालियावास से माहधन और रोहणा मे दरयावरसिह भी अपने ग्राम का | 
EE 1 उच्च करने के लिए ग्रागे बढ़े । 


भरतसिह TAIT बोले--"'गुरुकुल झज्जर का च्यवनप्राश एक स्वादिष्ट 
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SAT दिव्य रसायन है। इसका सेवन प्रत्येक ऋतु में स्त्री-पुरुष बालक और वृद्ध 
सव के लिये हितकारी हैं ।” 
इसी में अपनी सम्मति देते हुए सुरजन भैणी के मांगेराम, थाम्ब्रूराम, 
भयराम A जगतराम ने कहा--“पुरानी खांसी, प्रतिव्याय, दमा और हृदय-रोगों 
ui R हतकारक देखा गया है । तभो सात सौ पाँच रुपये देकर अ्रपना नाम उच्च 
करने वाल हरकेराम गुभाणा वोले--“इतना ही नहीं धातु-क्षीणाता, प्रमेह, 
T tee 
वे श्रागे सोच ही रहे थे कि शिवलाल खेडी जट्ट ने उनके विचार में 
सहायता देते हुए कहा--“निर्बलता और वाद्वक्य में निरन्तर इसका सेवन ग्रत्यन्त 
लाभप्रद देखा गया है 1” 
भैणी के सूरतसिह्‌ और प्रभु को तभी एक वात सूझी--“सुनते हैं च्यवन 
ऋषि इसी के प्रयोग से युवा बन गये थे।” रामफल भापडोदा, स्योसिह सुवाना 
ग्रौर स्वरूपसिह वराहणा भी वहीं खड़े इनकी वार्ता सुन रहे थे, वे एकदम कह 
उठे--“कथन मात्र से कुछ नहीं बनता भ्रातृवर ! वरत कर देखिए । शास्त्रीय योग 
है । काष्ठ ओषधियाँ जो इसमें पड़ती हैं, वड़ी गुणवती हैं ।?? 
गुरुकुल झज्जर के प्राद्धुण में कुछ समिति सदस्य नीम श्रौर बरगद ge 
के नीचे इधर-उधर घूम रहे थे, कोई खड़े थे, अनेक बैठे थे । भैषजिकी की ओर 
देखकर राममेहर नोनौंड ने पृछा--“क्या यहां श्रौषध-निर्माण भी होता है ?”' 
तोखराम लूखी ने उत्तर दिया--“जी हाँ, जिसकी ग्रावश्‍्यकता हो, यहाँ 
से ले सकते हैं ।” 
भगवानूर्सिह पाकस्मा ने सुझाव दिया, “यदि किसी के मस्तिष्क में निवेलता 
है, शिरोवेदना है, स्मृति का हास है, तो उसे ब्राह्मी घृत का उपयोग लाभप्रद 
रहेगा | सूरजमल पाकस्मा ने उनके वक्तव्य की पुष्टि की तथा श्रीराम ate वेदप्रकाश 
को मिलाकर तीन हजार रुपये श्राचार्य की भेंट करते हुए कहा--“जब आप अपने 
समीप से ही चौदह हजार WIS सो रुपये तक दे सकते हैं, तब हमारा हाथ भी बढ़ना 
ही चाहिये 1” 
शास्त्री सत्यवीर डालावास ने एक SDN भेषज्य का परिचय देते हुए कहा, 
“यहां एक सञ्जीवनी तैल है । यह Ta घावों को भरने में चमत्कारी गुण दिखाता 
है । इतिहास प्रसिद्ध लक्ष्मण को जव मूर्च्छां हुई थी, जिस बुटी से उसे चेतना दी 
गई थी, उसी के द्वारा इसका निर्माण बताया जाता है।” 
जुगलाल भिधलाण पांच सो एक रुपया प्रदान करके प्राप्ति प्राप्त कर रहे 
थे और दो सौ पच्चीस रुपये प्रथक्‌ से पण्डित बस्तीराम के साहित्य प्रकाशनाथे दे 
रेहे थे । पश्चातु वेद प्रचार मण्डल WHEAT और भालोट वालों ने तो बस्तीराम 
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का इतना सम्मान किया कि उनका समस्त प्रकाशन-व्यय अपने ऊपर श्रोट लिया 


और बारह सौ सात रुपये भी दिये । i ner 

सञ्जीवनी तैल की वात लोगों में चल ही रही थी । es a 
बोले, “भयङ्कर फोड़े-फुस्सी और cfe से जले दुषण हा थन ९ oe 
पीडा और जलन किए विना थोड़े समय में ही सभी प्रकार * श्राघातों क à 
ठीक कर देता है। बहते हुए शिर को उसी समय रोक देना, Be set ^ 
क्षतों की चीस को तुरन्त शान्त कर देना इसका IS जाता ह | 
रोता चिल्लाता हुआ रोगी सञ्जीवनी तेल लगातै-लगात ESI ses | 

बलियाने के नफेसिह, रंगीराम, कुलवीरसिह और केंहरसिह कहने लग, 
“हमारे ग्राम में तो इसे “फाली वाला तैल? बोलते हैं । जब कभी हल ee चला 
मे बैल का पांव फाली (हलकी कुश) लः कर क्षति-ग्रस्त हो जाता है, तो कृषक 
लोग इस तैल की पट्टी बांध देते हैं और एक वा दो वार लगाने से ही ठीक हो 
जाता gU d Ti 

मदाना के भगवान और भानेराम को एक सुनी हुई वात स्मरण हो उठो | 
उनमें से एक ने कहा, “कासनी (रोहतक) की घटना बताई जाती है कि in 
हरिजन के अण्डकोषों को वेल से सींग से फाइ डाला, जिससे एक ग्रोर की गोली 
तो बाहिर निकल ग्राई थी) वह अचेत पड़ा था। लोगों ने उसे खाट में डाला 
और घर ले आये । वह मरणासच्न हुआ अन्तिम श्‍वास गिन रहा था; किन्तु श्रापको 
सुनकर weed होगा कि सञ्जीवनी तैल की पट्टियाँ बांधने से वह व्यक्ति केवल 
दस दिन में ही टीक हो गया ।” 

यह समाचार सदस्यों में एक कौतुकं के भाव जगाने लगा, बाघपुर के 
ग्रोमूप्रकाश बोले, “ऐसा विशेष औषध तो पहिले सुनने में नहीं श्राया था । UT 
ऐसे दिव्य गुण भी हो सकते हैं ?” 

कवूलसिह हुमायू पुर ने उत्तर में कहा--“श्रीमात्‌ जी ! कासनी ग्राम का 
ही एक मनुष्य चलती गाड़ी पर चढता हुआ नीचे गिर पड़ा था और उसी समय 
ऐसी दुर्घटना घटी कि उसके पैर से पहिया उतर गया । सञ्जीवनी तैल का उसके 
पग पर मर्दन किया गथा श्रौर aft से सेका गया । इस प्रकार तीन दिन किया 
xx वह सुस्थ हो गया । 

मौजीराम सुरेहती ने एक विचित्र घटना ale सुनादी | वह कहने लगा-- 
“हमने सूना है कि इसी ग्राम के एक नर का हाथ चारा काटते हये गंडासे में AT 
गया । परिणाम यह हुआ कि एक ग्रकगुलि लगभग सर्वथा ग्लग्‌-सी होकर लटक 
E! । सञ्जीवनी तैल के उपचार से केवल चार दिन में ही उसकी ग्रङ्गुलि जुड़कर 
ऐसी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो 1” 
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सझीवनी तेल की वात कुछ लम्बी चल पड़ी । रणाजीतर्सिह जाट कालेज 
रोहतक से भी न रहा गया । उसने कहा-“मुझे गुरुकुल में पता लगा है कि सिलानी 
ग्राम की एक महिला का हाथ वैलों वाले गंडासे में ग्रा गया था । उसकी दो 
श्रद्गुलियाँ तो आधी कट गईं और तीसरी की हट्टी पुरी कट गई । केवल थोड़ी-सी 
त्वचा शेष रही । सायंकाल सात बजे विलखती हुई वह तत्काल गुरुकुल में are 
तब तक पर्याप्त रुधिर निकल चुका था और पीडा भी चरम सीमा पर थी । घबराई 
दशा में उसी समय सञ्जीवनी तेल की पट्टी बाँधी गयी ! उसकी वेदना अशग्छृद्ग 
के समान ऐसी उड़ी, मानों कुछ zur ही न था। प्रसन्नता से वह डोलो-“विचित्र 
तेल हे ।” उसने कुछ दिन उपचार arg रक्‍खा, जिससे हाथ टीक हो गया ।” 

रूपचन्द खु गार्ड ने पूछा “क्या चासनी गिर कर जल जाने पर भी यह काम 
करता है ? 

धमंचन्द्र वी० डी० ग्रो० मोखला ने समाधान करते हुए वताया-“यह सभी 
पर कार्यं करता है । सिलानी ग्राम का ही ga त हे--एक किसान गुड़ पकाते समय 
उबली हुई चासनी के कढाह में गिरकर घुटनों तक झुलस उठा था । जब उसके 
सञ्जीवनी तैल की पट्टी बाँधी गयी, तो तुरन्त चीस बन्द हो गई और वह सर्वथा 
कुछ दिनों में नी रांग हो गया ।” 


गुरुकुल का यह उपकारी गुणा उसे कभी नहीं भूलता । 
गरु वक्षणा $ 
v 
श्रावणी २०१६ वेक्रमाव्द, १५ ATT १९६२ ई० के शुभ अवसर में प्रातः 
यज्ञ वेदि पर गुरुकुलवासी तथा अन्य श्रागन्तुक महानुभाव श्रपने अपने स्थानों पर 
बैठ चुके थे । श्रावणी का होम आरम्भ होकर यथाविधि समाप्त हो चुका था । 
दूसरा कार्य AEA हुश्रा--मनुदेव, सत्यपाल, धर्मदेव, योगेन्द्र श्रौर देशपाल 
ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दीक्षा ली श्रौर RAT वस्त्र उतार कर साधु बाना 
पहन लिया | इस समारोह पर बलदेव सिद्धान्त शिरोमणि, बलदेव, इन्द्रदेव, चन्द्र 
देव, वेदव्रत श्रौर देवव्रत पहिले से ही ABTA ब्रह्मचय-पालन करने का ब्रत 
लिये ifa परिधान में उपस्थित थे । नूतन और पुरातन इन ग्यारह दीक्षितों ने 
ग्रकस्मातु उठकर कहा--“आचार्य देव ! झुख्दविषणा i” 
लोगों को इन दो शब्दों पर भारी श्राश्चर्य हुवा । कुतूहल भरे उनके 
अनेकों चित्त स्वयं अपने से पूछने लगे, यह गुरुदक्षिणा केसी ? a ने अपने 
होंठ तक खोलने का साहस न किया और एक टक उधर ही देखते रहे। तब 
आचार्य के मुख से शब्द आते AIA ह॒वे--“ब्रह्मचारियों ! मैंने आजतक जितना 
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भी धर्म का प्रचार किया है श्रथवा AT में से किसी को कुछ का दै, au 
गुरुभेंट लेने की भावना कभी भी न थी। मुझे जहाँ तक EN है, मैंने di 3 
ओर wea तक भी नहीं किया । इतना समय विद्यालय में ग्रथवा TAA F 
सम्पर्क स्थापित रखते हुये भौ श्राप मेरे हृदय को नहीं समभ सके | i HS 
सब से स्पष्ट कहता हुं--मुझे भारतवर्ष से प्रेम है aK उससे ds qam 
आर्य समाज से । यदि झाय॑ वीर जीवित हैं, तो a भी सुरक्षित है और उसके 
पश्चात्‌ भूमण्डल भी सूखी है । इसलिये विश्व की रक्षा करत वाले आर्य कत्त व्यों 
से परिपूर्ण विद्या-निष्णात शिष्य ही मेरी आशा के किरण हैं । 


आचार्य के इन वचनों से संत्यासियों के समान खड़े उन Sd 
gat पर कोई परिवर्तन नहीं श्राया, किन्तु कुछ कहने की इच्छा बलदेव श्र 
इन्द्रदेव के चेहरों पर झलक रही थी । उनका मुंह एक साथ खुलने को हुआ कि 
बलदेव ने साथी को रोकते हुये कहना श्रारम्भ किया, cagri प्रवर ! श्रापका लक्ष्य 
ग्रादशं है। आप पर हमें ग्रभिमान है । उपहार के प्रलोभन का आरोप आपके निर्मल 
और स्वार्थ-हीन हृदय पर लगाना सचमुच निन्दनीय हे; परन्तु शिष्य होते हुये हम 
सभी का कर्त व्य है कि आपको कुछ भेंट करें।” 


वेदि पर उपस्थित महानुभाव भी इन दीक्षितों के ग्रभिप्राथ को जानने में 
पूर्ण मनोयोग दे रहे थे; पर उनके रहस्यों को पढ़ने में विफल ही रहे । ग्राचार्य के 
बदन से ऐसा प्रतीत होने लगा, जैसे उन्हें कुछ ठेस लगी है। वे बोले, “ऋषियों 
की निष्काम विद्या प्रदान करके उसके विनिमय में कोई पदार्थ भी लेना मैं जघन्य 
समभता हूं । मैं अन्त में भी श्राप सब को श्राशीर्वाद देते हुये कहता हूं कि सांसा- 
रिक किसी भी वस्तु को मैं दक्षिणा के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता | इन का 
तो मैंने विद्या के समक्ष कोई मूल्य समभा ही नहीं । इसलिये जो कुछ भी लाये हो, 
अपने ही समीप रक्खो और उसका सदुपयोग करो ।” यह कहकर आचार्य ने अपनी 
गरदन झुका ली । 

इन्द्रदेव ने देखा कि ग्राचायं बहुत खिन्न और गम्भीर होते जा रहे हैं । वह 
्रोजस्विनी वाणी में बोला, “पूज्यचरण ! ग्रापके हम श्रन्तेवासी ऐसी दक्षिणा 
लिये खड़े हैं, जो हमारे श्रागे-पीछे, दाये-वाये ्ौर ऊपर नीचे कहीं भी किसी को 
नहीं दीख रही । हम तो ऐसा वस्तु न्यौछावर करना चाहते हैं, जिसमें ग्रापका 
चेहरा चमक उठे और हम स्वयं को गौरवान्वित समझें |” 


“कहो, यदि ऐसा है तो,” HIST सहमते हुवे बोले, “उसके स्वीकार करने 
का ग्रध्यवसाय ग्न्त में मैं ही करूंगा ।' 


तब सभी समवेत स्वर में कह उठे, “हम ATAT तन और मन आपके ्रर्पण 
एक सौ पचास ] 
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करते हैं श्रौर उसकी श्रन्तःसाक्षी हमारे ये गेरुवे वस्त्र दे रहे हैं । इससे श्रधिक और 
हमारे qmd कुछ नहीं 1” 


^ 


क्षितों का यह प्रण सुनते ही तालियाँ बजने लगीं ग्रौर जय-जयकार 
के शब्दों से यज्ञावेदि गूज उठी । 

योगेन्द्र, सत्यपाल और धर्मदेव को १८ से २० qd की ग्रपरिपक्वावस्था में 
तथा दूसरों को भी चढते यौवन में देख गुरुकुल के उपाधिष्ठाता वेदव्रत ने कहा--“'इस 
प्रकार की दक्षिणा का कोई विश्वास नहीं Be 

यह वाक्य सुनते ही करतल ध्वनि करने वालों का ध्यान वकता पर जा लगा 
ग्रौर उन्होंने श्रागे सुता-- 

“संसार के अनुभवों से जब तक वुद्धि परिमाजित नहीं हो गयी होती, उतार 
चढाव नहीं देख लिया गया होता और ग्रनेक प्रलोभन दिये जाने पर भी धारणा नहीं 
बदली होती; तब तक छोटी श्रवस्था में इस ओर पग रखना शोभा जनक तो नहीं 
है, गुरुदेव | भ्रनेक ऐसे उदाहरणा मिलते हैं, जब कि विना पूर्वापर का विचार किये, 
क्षणिक वैराग्य में आकर ऐसी दीकपाएं ले ली गयी हैं और कुछ काल पश्चातु 
विश्व की चकाचौंध में ग्राकर वे स्वयं को स्थिर नहीं रख सके हैं ।” 


Ow 


कुछ श्रोताओं को इसमें तथ्य दिखाई दिया । उन्हें श्रपने द्वारा प्रदर्शित gd 
पर कुछ ग्लानि-सी भी हुई। तभी ग्राचार्य के मुखारविन्द से सुनने को मिला 
“ग्रापके कथन में यथार्थता है; किन्तु सव ऐसा ही करते हैं, यह कहना भी उचित 
नहीं है । यदि इस श्राशङ्का से कोई श्रपना मार्ग अवरुद्ध करता है, तो यह और भी 
भयावह है ।” 

“मैं आपकी बात मानना हुं । फिर भी यह निवेदन करना अपना कत्त व्य 
समकता हूं किं जव इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना था, तब इतनी शीघ्रता 
भी क्या थी ? शास्त्रीय रीति से २५ वर्ष के वयः तक ब्रह्मचय अवस्था सामान्य 
है, इससे ऊपर जाकर ही ESI ग्राती हे zx जब मानव अपने विचारों में अविचल 
है, तब भावि-जीवन में भी उस पर कोई गृहस्थ का भार प्रसह्य नहीं डाल सकता । 


ऐसी दशा में अपनी आलोचना का विषय बनवाते फिरना श्रेयस्कर नहीं कहा जा 


सकता" "c. 
एक सर्वथा अपरिचित-सा पुरुष, 
प्रथम वार ही देखने का अवसर प्राप्त कर रही MEL 3 
को दूसरों की कृतियों का क्‍या पता | किस के भीतर-कंसी S उद्ीप्त हैं 
धिकार है, इन्हें उकसाने का ? जीवन की उन 
“और BIT को भी कया A है, इन्हें bs To 

खाइयों को क्यों नहीं उपस्थित करते, जिनकी ग्रभी इन्हें समक ही नहीं है, 


आगे भ्राने वाली कठिताइयों'"""" , 


०००११ 

जिसको वेदि पर बैठे मनुष्यों की आँखें 

थ्री, बीच में ही कह उठा-“आप 
2 


[ एक सो इकावन 
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चार्यं ने वेदव्रत को रोकते हुये कहा--"बङ्गाली चित्रकर को बोलने 
दीजिये । जब उनका वक्तव्य समाप्त हो जावे, तब उस पर श्राप टिप्पणी करना । 

“जिस समय मैं ग्रपना मन्तब्य समझ रहा था, ये बीच में बयों बोले, उस 
समय आपने इनकी वाणी को क्यों नहीं रोका ?” 

“च्छा, AA मैं कहता हूँ, क्रमशः एक-एक ही बोले ।' दायें हाथ से सङ्केत 
करके, “प्राप बोलिये चित्रकर !” 

“मैं कहता हूं, इनकी बात उचित नहीं हैं । छोटे-बड़े श्रथवा किसी के अल्प 
जीवन को देखकर उसके विषय में श्रपनी विपरीत धारणा बना लेना स्वयं को 
धोखा देना है । मैं देखता हूँ कि बुड्ढ़े-बुड्ढ़े भी घर का मोह नहीं छोड़ पाते और 
छोटी श्रवस्था वाले भी ऐसे निकल श्राते हैं, जिन्हें यह जगत्‌ सर्वथा फीका दीख 
पड़ता हैं । इसलिए हमें क्या पता--इनके ग्रन्तराल में क्या भ्रग्नि धधक्‌ रहा है । 
मूलशद्ध र इनके ही वर्षो में तो था, जो विश्व-मानस पर ऐसी छाप छोड़ गया हैं, 
जिससे श्राज उसे हम ऋषि कहते हैं | 

सव श्रोता निर्णायक नहीं हुआ करते । इसलिये दो प्रकार की विचारधारा 
ने उनमें पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवाहित होना श्रारम्भ कर दिया । 

“ग्ब आप बोलिये Q^ ग्राचायं ने वेदब्रत से कहा | 

“जिनकी बातें sel ने कहीं हैं, मैं उन्हीं के वाक्य उपस्थित करता हुं-- 
प्रश्‍न किया गया है--जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वेतो ठीक हैं ?” इसका ऋषि 
दयानन्द उत्तर देते हैं, A आश्रम तो ठीक हैं, परन्तु श्राजकल इनमें भी 
बहुत-सी asas है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और भूठ-मुठ जटा 
बढ़ाकर सिद्धाई करते हैं ग्रौर जप पुरश्चरणादि में फंसे रहते हैं । विद्या पढ़ने का 
नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है । उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद 
पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते *** ¬: **«« ?? 


भ्राचायं की भूकुटी माथे को छूने लगी, जब उन्होंने देखा कि हमारे इन 
वणियों को गुरुकुल के एक शिक्षित द्वारा ही ऐरे, गैरे नत्थू खैरों से उपमित किया 
जा रहा है।वे मध्य में ही बोले : सभ्यता का अतिक्रमण किसी के लिये भी 

शोभनीय नहीं है वेदब्रत ! श्राप *** *-- x 
LE , वेदव्रत ने o टोकते हुवे कहा--“मेरे बोलते हुवे अब आप श्रपनी बात 
कहने ` A 3 
हेने लगे हैं मुझे श्रपना विचार रखने दीजिये । आपने ही एक-एक के बोलने 

का नियम बनाया था और श्राप ही स्वयं उसका भङ्ग करते a” 


श्राचाय चतुर थे। मानापमान को उन्होंने वहीं पी लिया और भारी 
उपस्थिति में ग्रपने बडप्पन को 


एक सो. बावत ] 
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आप और क्या कहना चाहते हैं ?? | 


qq aq ने कहा--“ग्रभी इन्होंने सम्पूर्ण संस्क्रत वाड्मय कहाँ पदा है l b 
दर्शन ग्रन्थ भी सब नहीं देखे । जव तक पूरा मनन न हो, अधूरे बोध में यह कँसे | 


+ कहा जा सकता है कि वैराग्य की भावनाए' चिरस्थायी रहेंगी । इससे श्रतिरिक्त 11 
नेष्ठिक दीक्षा का महर्षि के ग्रन्थों में कहीं उल्लेख भी तो नहीं मिलता 1” । 

“ऋषि दयानन्द की रचनाश्रों को जितना मैं समभता हूं, उतना श्राप नहीं 

| जानते । सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में से जो भाग आपने पढ़कर सुनाया 
है, वह खण्डनात्मक है, मण्डनात्मक नहीं । पिछले चार समुल्लासों N faza की 
कुरीतियों का दर्शन कराके अच्छे सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है; 
परन्तु जीवन रचना के लिए सत्याथंप्रकाश के आरम्भिक दश समुल्लास देखने 
चाहिए । ब्रह्म चर्यं सम्बन्धी जो तीसरा समुल्लास है, उसमें लिखा हे--“जो विवाह i 
| करना ही न चाहें, वे मरणा पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हैं । | 


| “मैं ब्रह्मचारी रहने का निषेध नहीं करता श्राचार्यदेव !”? बेदब्नत d Ud | 
| पक्ष की पुष्टि में कहा, “ऋषि दयानन्द ने वहाँ लिखा है कि ४८ वें वर्ष से श्रागे d 
पुरुष और २४ वे Wd से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्यं न रखना चाहिये; परन्तु यह नियम 
विवाह करने वाले पुरुष ale स्त्रियों का है । और जो विवाह करना ही न चाहे T 
वे मरणा Wea ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले ही रहें; परन्तु यह काम पूर्ण | 
विद्या वाले जितेन्द्रिय श्रौर निर्दोष योगी पुरुष का हे । यह बड़ा कठिन काम हे 
कि काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना UU ऋषि के इन 
| वाक्यों से स्पष्ट लक्षित होता है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह ufum से 
धिक ४८ वर्ष की श्रवस्था तक अपना पूर्ण गहरा निरीक्षण करता रहे और फिर 
| जैसा विचार हो, वैसा करे ।” 
आचार्य वोले--“मूलशङ्कुर ने ब्रह्मचर्यं की प्रथम श्रवस्था में ही alga की 
| दीक्षा लेकर gadaa नाम रख लिया था श्रौर श्रागे तक दयानन्द सरस्वती 
के चोले में पहुँचकर भी निष्कलङ्क ह्‌ रहे । दरम समुक्लास में उन्होंने लिखा भी 
है-'परल्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी होकर जगदे को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता है, उतनी gera वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 
° इस प्रकार जब ब्रह्मचर्य से संत्यासी बना जा सकता हूं; तव नेष्ठिक क्यों , 


s~ 


सकता | 
नहीं ?” 
पिक वे हीं विधान हीं किया है ?” 
“लैप्ठिक के लिये कहीं विधात तो नहीं We c: 5 
“इससे afar क्या विधि होगा, जव कि उन्होंने अपने पिछले जीवन E. 
रामानन्द ब्रह्मचारी को स्वयं अपने हाथों दीक्षित किया था । ऋषि दयानन्द के 
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qa व्यवहार तथा विज्ञापन में यह उल्लेख स्पष्ट मिलता हे । इससे श्रतिरिक्त 
संस्कार विधि पुस्तक के संन्यास प्रकरणा में लिखते हैं कि जो जानने की इच्छा करके 
गौणा संन्यास लेवे, वह भी विद्या का श्रभ्यास, सत्पुरुषों का सद्ध, योगाम्यास और 
ग्रोंकार का जप और उसके WA परमेश्‍वर का विचार भी किया करे ।” 


आचाय ने निरूपण करते हुवे at स्फुट किया-“जब इस प्रकार गौण 


संन्यास किया जा सकता है, तो नैष्ठिक की दीक्षाएँ वयों नहीं ली जा सकतीं"***** 

“ऋषि दयानन्द योगी थे वे किसी के भी म्रन्तर्भावो के जानने में समर्थ थे । 
इस लिए रामानन्द को उन्होंने उपयुक्त समभा होगा V 

तभी एक कल-कल सुनाई दिया--“श्राचार्य भगवान्‌ देव, जो महि के 
एक-एक शब्द-पालन करने का प्रयास करते हैं, कया इतने सक्षम नहीं हैं कि शिष्यों 
की चेष्टाश्रों को aig सके ! हमारी धारणा है कि ये भी योग की गहराइयों तक 
पहुंच चुके हैं । 

आचार्य का वक्तव्य चालू था, ` " ` ` ` श्रौर मैं यह भी भली भाँति समझ 
ही रहा हूं कि आप इनके पीछे इतना क्‍यों पड़े हैं ? किन्तु नैष्टिक की दीक्षाएँ 
इन्होंने ली हैं, श्रापने नहीं । AMT श्रपने जीवन के उत्तर दाता हैं, इनके नहीं । 
यदि आपको हित ही ग्रभिप्रेत था, तो इन्हें अलग से समभाते 1” 

“मैं तो पहिले से ही विरोध करता श्रा रहा हूं ।” 

“ठीक है, श्रव आपके इस कथन से कोई भी विचारक अनुमान लगा सकता 
है कि श्रापके सुझावों का इन्होंने सम्मान नहीं किया ।” 

ma rari ने दीक्षितों की ओर देखा, पूछा--“तुम्हें इस में क्या 
वक्तव्य है 222. 

वे बोले, “हम नेष्ठिक की दीक्षा में ही अपना कल्याण समभते हैं। जो 
हमने किया है, उसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । इसमें हम किसी की श्रनुकूलता के 
भिखारी नहीं हैं 1” 


आचार ने श्रव ग्रपना निर्णय दिया--''जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, ग्राचार्य 


के नाते मैं उनको प्रमुखता दूंगा, जो संसार के उपकार के लिये श्राजीवन ब्रह्मचर्य 
का ब्रत लेने को उद्यत हैं 1” 


वे आगे वोले--“वेदव्रत ने अव तक गुरुकुल में जो कार्य किये हैं, उनमें 
बहुत-से प्रशंसनीय हैं तथा सोमदेव व सुदर्शनदेव बालन्द, महावीर RE 
राजवीर फजलगढ़ (मेरठ), धमंत्रत yar (कु कन) ने विभिन्न वेलाओं में = 
ERST GRAIL एव राजवीर ने तिदाषत विकटकाल में जो 
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सह अस्तित्व निभाया है, वह भी मुझ से ग्रोऊल नहीं है । किन्तु जिस प्रयोजन को 
लेकर मैं गुरुकुल का सञ्चालन कर रहा हूं, वह बलिदान माँगता है । लक्ष्य से हीन 
होकर मैं गुरुकुल को कभी प्रगतिशील नहीं समझ सकता 1” 


ग्राचार्य ने आगे कहा “कार्यकारिणी के भी ग्राप सदस्य हैं किन्तु इसका 
यह तो श्रर्थ नहीं कि जिस ध्येय से किसी संस्थान का आरम्भ किया गया है, उसी 
को पीठ पीछे कर लोक-प्रवाह में वहते चले जावें। यदि श्राप में उभरने का 
साम्यं नहीं है, तो दूसरों को गड्टे में गिराने का कलङ्क भी क्यों लेना चाहते 
हो | जन-धारा में लुढ़क जाने पर तो गुरुकुल की सत्ता ही समाप्त हो जाती है 1” 

आचार्य के चुप हो जाने पर वेदव्रत कुछ शब्द फिर निकाल वेठे--“ग्रभी 
जो आजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षायें ली गई हैँ, ये कहाँ तकः * * - ` * 22 


मैं श्राशा को लेकर ही संस्था का परिचालन कर रहा हूँ” वेदव्रत | आचाय॑ 
बीच में ही उत्तर देते हुए दहाडे--“जो इनकी भावनाग्रों को मसोसना चाहते हैं, 
उन्हें मैं स्पष्ट कहता हूं कि वे स्वयं निवल हैं ग्रौर श्रपनी ही तुला पर इन्हें तोलना 
चाहते हैं । क्या इस बात से आप निषेध कर सकते हैं कि जब गुरुकुल में श्राप 
बचपन में प्रविष्ट हुये थे, उससे शतगुणा आपकी विद्या नहीं बढ़ी है । उस समय 
कुछ भी नहीं आता था और श्रव बहुत कुछ जानते हो । इससे भी आगे पढ़ोगे तो 
और भ्रधिक विद्वानु हो जाग्रोगे, क्या विद्या का कोई अन्त हैं ? जब ऐसी दशा है 
तो ये अपने ब्रह्मचर्यं ब्रत को जैसे ग्रव तक सुदृढ बनाते आये हैं, क्या,ग्रागे नहीं 
बना सकते | हाँ यह बात अवश्य हे--जेस विद्या की वृद्धि के लिये गुरु आवश्यक 
है, वैसे ब्रह्मचर्य-भावना को पुट देने वाले ब्रह्मचर्यं ब्रतधारी बाल ब्रह्मचारी श्राचार्य 
zt सङ्कटनों की श्रपेक्षा हैं। WT कोई इस अस्वीकार कर सकता है कि जो 
ग्राचार्य अव तक AUT सब को ब्रती बनाता AT रहा है, श्रागे नहीं बनायेगा 1” 


Jaaa और उनके विचारों से सहमत गुरुकुल में पूर्वतः कुछ शिक्षितों को 
न जाने क्‍यों ग्राचाय को उपपत्तियाँ रुचिकर न लगीं। उन्होंने श्रपता वही 
आग्रह किये रक्खा | परन्तु grad, जो इन नव ब्रतधारियों की चेष्टायें रात्रिदिव 
देखते श्रा रहे थे तथा जिन्होंने इन्द्रदेव और बलदेव के व्यक्तित्व को अपने हृदय में 
उच्च स्थान दे लिया था; वे विरोधियों की बातों में कंसे श्रा सकते थे । 

आचार्य ने कहा--“मै जैसे तुम्हें पहले विश्वास में लेता आया हूं, आगे भी 
स्थान दिये रहूंगा और sre उपस्थित ATT जनों को Sn oe कहता 3 कि इस 
गुरुकुल को मैं इन नैष्ठिकों के हाथों में बीरे-धीरे श्रभी से सौंपता चलूगा | f 
समझा है कि ब्रह्मचारी अ्रध्यापक्त और श्राचाय ही विद्यार्थियों को श्राचार की 
site शिक्षा दे सकते हैं। 
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सभी दीक्षितों में विश्व कल्याण का उल्लास उभर 


बलदेव सिद्धान्त शिरोमणि को 
“राज समस्त देश-वासी 


आचार्य के इन वाक्यों से स 
आया | उन्होंने तत्काल अपना सङ्घटन किया । 
अपना प्रधान बनाया | उस पद से बोलते हुए उन्होंने कह 
यह अनुभव करते हैं कि इस वत्त मान काल में देशका नातक स्तर दिनों-दिन 
शिरता जा रहा है । सदाचार के वृक्ष को अशाचार के Holt से काटा जा रहा Z I 
यदि यह कटाई रोकी न गई और इसी विधि चलती रही, तो ऋषियों की पावन 
इस यज्ञस्थली से चरित्र का नाम भी मिट जायेगा । ग्रास्तिकता की दिन दहाड़े 
धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नास्तिकता का प्रचण्ड ताण्डव नृत्य हा रहा है । 
वैदिक धर्म को रसातल में भेजने के लिये और पाश्‍चात्य संस्कृति को गले लगाने 
के लिये हमारा प्रशासन कटिबद्ध है । भारतीय शिक्षा को कुचलने के लिये पाश्‍चात्य 
शिक्षा प्रसह्य लागू की जा रही है । राजनीतिक, धामिक और सामाजिक दृष्टि से 
देश पतन की ओर बढ़ रहा है । इसी श्रार्य भूमि में कुरानपन्थियों, ईसाइयों एवं 
अन्य साम्प्रदायिक विचारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा हे । यह देश का पतन 
यों को विशेष खटकता है क्योंकि श्रायंसमाज संसार की रक्षा के लिए बनाया 
था, परन्तु उसके अन्दर भी श्राज सच्चे कमंकर्त्ताश्रों का श्रभाव-सा होता जा 
रहा है | 

इसका कारण यह है कि जहाँ aa सुधारक उपज सकते थे; वे गुरुकुल 
गाज ऋषि के मन्तव्यों के विरुद्ध जा रहे हैं । देश को इस दुर्दशा को निहारकर सभी 
हितैषी दुःख भारी श्राहों से कहते हैं कि हमारा भविष्यत्‌ ग्रन्धकारी है । 

प्रधान ने अपने पार्षदों को सम्बोधित करते हुये आगे कहा, “आशा के 
केन्द्र भारत के युवको ! ! आपने श्राज जीवन भर के लिए ब्रह्मा चर्य ब्रत की दीक्षा 
लेकर उन दुःखियों के ग्रांसू पोछे हैं, जो श्रायं संस्कृति के संरक्षण की कहीं से 
आस कर रहे थे श्रापने श्रपनी जाति श्रौर राष्ट्र की पुकार AIT सुनी है ।” 


isse M Le 


फिर विद्या ग्रहण करने वाले श्रल्पवयस्क कुमारों की ओर देखते हये कहा; 
तुम्हारे भावी कृत्य को निश्चित करने का भी यही काल है । इसलिए चढ़ते 


यौवन में, इस नये उत्थान के युग में, कुछ करने का ब्रत ले लो । उठने और बनने - 


का यही समय हे । कोई उच्च उद्देश्य बनालो, मेरे बच्चू ! ग्रधिवक्ता और विधि- 
वक्ता बनने का श्रभिलाष ही जीवन की सर्वोच्च काङ्क्षा नहीं है । इससे तो झगड़े 
wen की प्रवृत्ति ही अधिक पुष्ट होती है । कुछ युवक विवाह कराने और वहत-से 


विद्यार्थी भृत्यता स्वीकार करने की इच्छा से आजकल भअ्रध्ययन करते हैं । fep 


ये इष्ट तो श्रतीव सामान्य हैं । यदि कोई लक्ष्य अपने समक्ष रखना है तो, वह है- 
उ जाति, देश, धर्म, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिये 
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ग्रात्मोत्सर्गं करना | 
... _ प्रधान ने वेदि पर बैठे हुए नेठ्ठिकों की ग्रोर दृष्टि घुमाकर पुनः कहा, “हम 
नेष्ठिको ने आगामी पाँच वर्षो में न्यूनातिन्यून एक सहस्र युवक अपने जैसे बनाने हैं । 
उता श्राजीवन ब्रह्मचर्य का पालन, वेद का श्रध्ययन रौर देश देशान्तर 
मे सद्भावो का प्रचार होगा ।” 

फिर उपस्थित श्रन्य जनों को सम्बोधित करते हुये प्रधान वोले-“'भद्रजनों | 
आपको यह जानकर भ्रतिप्रमोद होगा कि एक सहस्र वणियों को पढ़ाने के लिए 
गुरुकुल झज्जर में सुन्दर व्यवस्था किए जाने का कार्य ग्रारम्भ हो गया है । कुछ 
विद्वान्‌ जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का व्रत लिये ure अभिमुख बैठे हैं । वेतन ur 
सव प्रकार के प्रलोभनों को ठोकर मारकर इन्होंने राष्ट्रदेवी को अपनी भेंट चढ़ादी है, 
जिसे देश निर्माता हमारे आचार्य ने स्वीकार कर लिया है । वानप्रस्थ और संन्यास 
की दीक्षाए' तथा आज जैसा समर्पण प्रतिवर्ष श्रावणी के ही अवसर पर आगे भी 
किया जाता रहेगा । इसलिये श्राप रार्य पुरुषों से निवेदन है कि हमें सहयोग देने के 
लिए अपना एक-एक योग्य होनहार वालक इस योजना में सहर्ष न्योछावर कीजिये । 
आपके विद्यालयों में आपकी सन्तति धडाधड नष्ट हो रही है और ग्राप श्रसावधान 
हैं। किसी का एक पैसा खोया जाये, तो वह लाख वार अच्तर्वेदना के aig 
बहाता है; परन्तु आज जाति के श्रसङख्यक लाल gA हुए देखकर हमें किञ्चित 
भी पीड़ा नहीं होती ।” 

ये शब्द सुनते ही जनता गहरी उथलपुथल में हवती चली गई 
उसी ग्रवस्था में प्रेक्षकों ने देखा कि प्रधान प्रवक्ता ने श्रपनी कुटिया के लिए सञ्चित 
किए gu छे सौ रुपए भी वहीं ग्राचार्य को चढ़ा दिये । 

x X X X 

संस्कृति उद्यान विविध विचार सुमन लिये मनोरम हृद्य उपस्थित करता है। 
चाना जगत्‌ में अपने नेसगिक प्राणियों की ओर सबका श्राकर्षण है । गुरुकुलीय स्तर 
को मान्यता देकर भी श्रनेक मानव श्रपना सङ्गल करते हैं । दौर्भाग्य से किन्ही को 
इस सरणी पर भ्रग्रसर होने का अवसर न मिला हो, तो भी उनका निरछल आत्मा 
गुरुकुल-शैली का स्तवन करता दीख पड़ता है । जैसे-जैसे लोक में गुरुके कुल की 
व्याख्या विस्तार पाती गयी, वैसे-वैसे श्रनेक मानुष इसकी इलाघा करते रहे और 
परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों से मनुष्य ग्रपनी मनुष्यता का विकास करने 
गुरुकुल झज्जर में पहुंचते रहे । भापड़ौदा से कृष्णाचन्द के KRUTE (EE 
किया, तो खरमाणा से मांगेराम शोभा पाने लगे । भीससिह किसरेटी ने पांच सो 
एक देकर अपना उद्धार किया, तो सोलधा के ग्रध्यापक भीमसिंह सम्बन्ध स्थापित 
करने तक में भी कैसे पाषाण बने रह सकते थे। राममेहर खु गायी और 
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पण्डित रामचन्द्र भालौट की विवेकशालिता ते उन्हें भी सच्चा मनुज बनने की 
प्रेरणा की । 

गुरुकुल का रङ्ग भी कुछ पलटता दिखाई दिया । फतेहसिह भण्डारी रय्या 
को जहां स्वामी भागवतानम्द का ही गेरुवा वस्त्र दिखाई दिया करता था, वहाँ 
अब काषायवस्त्रधारी वे गुरु महानुभाव भी जिनकी उच्च भावना से प्रेरित होकर 
उन्हें सिरसागंज के भक्त ब्रजमोहन चार हजार रुपये तक दे चुके हैं, उच्च पीठ 
पर बैठे हुये विद्यार्थियों को सन्धा प्रदान करते सुहावने लग रहे हैं। जब उनके 
हक्कोर भवनों पर पड़े तो उन्हें द्वितल ग्रद्वालिका पर जाकर ही विराम मिला । 

अनेकविध परिवर्तनों में उपाधिष्ठातृत्व के कार्य ने भी बाईस वर्षीय गैरिक 
वसनों से सजे धमंदेव नेष्ठिक को अपने ठहरने के लिये टटोला । जब धर्मदेव ने 
अपने चहुं Alt हृक्पात किया, तो पदप्रतिष्ठा की कल्पनाग्रों से गौरव चमक उठा । | 
कीति-चिक्न न दीखने पर भी कुछ बड़े ब्रह्मचारियों ने देखा कि जो धर्मदेव अब | 
तक हमारे ही सङ्ग थे, ग्राजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा से भी उनकी वह वात न बनी । 
थी, जो मान की पदवी मिल जाने से प्रस्फुटित हुई है। शिक्षा से भिन्न प्रायः सभी 
विभाग श्रव इनके अ्रधीन हें । इनकी चेष्टायें भी तदनुकुल होती जा रही हैं । ये 
प्रत्येक कार्य में बहुत ही व्यग्र दीख पडते हैं। ग्राचार्य के साथ रहकर Baar | 
एकाकी भी प्रेक्षकों को गुरुकुल की उपादेयता बताते हैं । 

“यह देखिये” afafa शाला की ओर सङ्केत करते हुये धर्मदेव ने रघुवीरसिह 
पाठशाला निरीक्षक छारा को बताया--“सँव्वत १९९८ का लगा यह प्रस्तर अपनी 
कहानी सुनाने के लिये हम सभी से पुराना हे । अपनी मूक वाणी में इसका कंथन 
है कि ब्रह्मचारी रामसिह रिवाड़ी खेडा निवासी की स्मृति में जद यह सदन बन 
गया, तव मुझे भी इसके भाल को सजाने का अ्रवसर मिला था । नहीं कह सकता 
मैं किसी शह में दवा दिया जाता वा पैरों तले रोंदा जाता । और देखिये, अन्न 
भण्डार निकेतन पर मेरे भाई को भी मुझ जैसा ही सम्मान मिला है। हम दोनों 
Baa को एक ही संव्वत्‌ में गुरुकुल के दर्शन हुये थे ।'? 

SHR ने आगे कहा--“आपके समान ही अनेक सन्मानव गुरुकुल से 
संयुक्त होते जा रहे हैं । श्रभी कुछ दिनों की बात है-कलोई से एक बहुत ही होनहार 
अवक HURT, आसन से बनीसिह, नया बाँस से स्योदत्त वानप्रस्थ, मदाना से 
भानेराम और कुलाना से धर्मपाल ने अधिवेशनों में सम्मिलित होकर हमारी 
क्रिपा-पद्धति में ग्रपना हाथ बटाया है ।” 

ऐसी वार्त्ता करते-करते वे प्रेषालय के सम्मुख 


E मुख ग्रा खड़े हुये । PETE पर 
डाकखाना लिखा देखकर उन्होंने बताया, 


“इस प्रेषालय में अपने ही छात्र काम | 
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us हैं । इस विध बहुतों को यह काम भी ग्रा जाता है | श्राजकल इस विभाग में 

कितलाना (महेन्द्रगढ़ नन्द d iA यहीं 

0 य (महे : Y ग दयानन्द काम कर रहे हैं । उन्होंने यहीं की शिक्षा से 
T उपकृत किया हे । श्रच्छे कर्मेठ ब्रह्मचारी हैं, जिस ओर गुरुकुल-कृत्य में 

स्वूनता श्रनुभव करते हैं, उसी ओर श्रपनी सेवा श्रपित कर देते हैं । कपित्र (ट्रक्टर) 

का कार्य भी इन्होंने श्रपनी पहुंच से बाहर नहीं रहने दिया ।” 


“अहो ! ग्रति प्रसन्नता का विषय है--श्रार्यं समाज के उद्भट विद्वान्‌ 
AAA उदयवीर शास्त्री पधार गये हें । क्षमा कीजिये। मैं उनकी व्यवस्था के 
लिये जा रहा हूं ।” यह कह धर्मदेव उनसे पृथक्‌ हो TI 

हसरे दिन गुरुकुल के ग्राचार्यं भगवानूदेव ने श्री उदयवीर शास्त्री से कहा- 
“आप जैसे महानुभावों के शुभागमन से मैं श्रपने संस्थान का मूल्याङ्कन कर लेता हूं । 
जैसे इस संस्था के प्रति श्रापका श्रनुराग है, वैसे ही श्रार्य कन्या गुरुकुल पोरबन्दर के 
भूतपूव आचार्य वेद्यनाथ शास्त्री ने भी एक मास पर्यन्त SUD बहुमूल्य समय इस 
शिक्षालय को देकर ब्रह्मचारियों को उच्च बोध कराने में भ्रपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया था । स्वामी समर्पेणानन्द (बुद्धदेव विद्यालङ्कार) सरस्वती की भी हम पर इसी 
प्रकार कृपा है । और आचार्य मेधाब्रत कविरत्न तो एक प्रकार से यहीं के बन गये 
हैं । “पण्डित जी !” ग्राचार्य ने सम्माननीय ग्रतिथि से ग्रागे कहा-“पुस्तकालय के 
निर्माण में बहुमूल्य ग्रन्थों का सङ्ग्रह मैंने किया हे । थोड़ा-सा कष्ट करें, तो आपको 
दिखाऊ 1” 

यह सुनते ही शास्त्री महानुभाव खड़े हुये और वार्तालाप करते-करते व्रृहत्पु- 
स्तकालय में पहुँच ऐसे दीख पड़े, जैसे उन्हें भी किसी विशेष ग्रन्थ की खोज हो और 
अन्यत्र न मिल रहा हो । आचाय ने क्रमशः एक-एक विषय का साहित्य दिखाना 
आरम्भ किया । पुस्तकालय-व्यवस्थःपक सुरेन्द्र “सामवेदी श्रलमारी खोलते हुवे 
बोले--“इसमें वेद हैं । 

आचार्य ने कहना आरम्भ किया-“पण्डितराज! वेद विषयक ग्रन्थों के सञ्चयन 
में किसी भी भाष्य को नहीं छोड़ा गया है। ऐसा ध्यान GMT गया हैं कि अनु- 
सन्धान कार्य में जब किसी पुस्तक की ्रावस्यकता पड़े, उसकी कमी न श्रखरे ।” 

सुरेन्द्र आगे बढ़ते जाते थे ग्रौर ग्राचार्यं प्रत्येक ग्रग्थ के सम्बन्ध में कहते 
चलते थे, । उन्होंने कहा, “ये इतिहास ग्रन्थ हैं । ग्रभी-प्रभी यह महाभारत सात सौ 
तीस रुपये में मंगाया गया है ।' 

एक पुस्तक ्राचायं ने श्रलमारी से निकाला और उसे दिखाते हुवे 
बोले-“इस de ain ula दि इण्डियन sar दि ब्रिटिश म्यूजियम (मुगल-ऐन्सेन्ट) 
का मूल्य एक हजार तीन सौ रुपये है । ऐतिहासिक गवेषणा के (लि tare 
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वाले ग्रन्थों का मुझे जो भी धन दुकाना पड़ा, «ed दिया है UU 

आचार्य के हाथ से लेकर उस मूल्यातीत पुस्तक Be उदयवीर शास्त्री ने 
बाहर भीतर से अच्छे प्रकार देखा और विस्मित होकर ae es" आप जैसे 
लक्ष्मी से निरीह पुरुष ही भारत का यथार्थ इतिहास लिख सकते ह | 

आचार्य ने कहा, “और यह दूसरा पुस्तक देखिये-इसका नाम “इनसाइक्लो- 
पीडिया” है, यह इससे भी श्रधिक मूल्यवान E 

“कितना ?” 

इस अकेले का इतना दाम है कि एक-एक रुपये के एक-एक पुस्तक क्रीत 
किये जावे, तो उनकी सङ्ख्या पन्द्रह हजार जा पहुंचें । इस एक का ही पन्द्रह हजार 
देता पड़ा है!” 

gd प्रकाशित करते हुये दर्शक विद्वान्‌ ने कहा-“विना किसी विशेष प्राशा- 
सानिक अनुदान के इतने महर्घ ग्रन्थ रखना आपका ही साहस है आचार्य देव ! 
इससे इतिहास के प्रति श्रापकी विशेष निष्ठा ग्रभिव्यक्त होती है ।' 

फिर आचार्य ने वीर विनोद (मेवाड़ का प्रथम इतिहास) पृथिवीराज रासों 
(चन्दरबरदाई) टाँड राजस्थान श्रादि बहुत-से पुस्तक दिखाये | दिखाते-दिखाते जब 
दर्शन ग्रन्थों पर मान्य अतिथि का ध्यान केन्द्रित किया, तो उन्होंने अपनी इच्छा 
प्रकट की-“ क्या वेदान्त दर्शन पर वैदिक मुनिका वेदिक भाष्य भी है ?”? 

इससे पहले कि ग्राचाय कुछ बोलें, “सुरेन्द्र सामवेदी ने ग्रन्थ निकाल उनके 
समक्ष करते हुये कहा, “यह लीजिए i 

तुमुल प्रसन्नता से उसे हाथ में थाम्बते हुए शास्त्री प्रवर बोले-“यह मुभे 
कहीं adi मिला । मैं ग्रव कुछ श्रधिक गुरुकुल में ठहरूंगा और वेदान्त पर किये 
हुये श्रपते भाष्य में कुछ इसके श्राधार पर भी पर्यालोचन करूंगा 1” 

दीखने में छोटेसे बालक सुरेन्द्र सामवेदी को ग्रन्थ-प्रदशंन में इतनी तत्परता 
करते देख, उदयवीर शास्त्री ने पूछा, “तुम कब से पुस्तकालय की व्यवस्था करते 
हो?” 

“लगभग एक वषे से । पहिले इसके व्यवस्थापक धर्मवीर सुरेहती थे । सच 
पूछिए तो आजकल इस काम पर ब्रह्मचारी रवीन्द्र, जयपाल zx रामकुमार लगे 
हुवे हैं पुस्तकों के जीणोद्वार के साथ-साथ ये ही इतका लेन-देन भी स्वयं करते 
हैं । मेरा तो केवल निरीक्षण ही पर्याप्त है ।” 

ग्रन्थों की ग्रलमारियाँ साथ-साथ रक्खी थीं । एक के पश्चात्‌ दूसरी पर जाते 
हये उन्हें संस्कृत, हिन्दी, गांधी, गो (टेक्निकल) प्राविधिक, पारिभाषिक; जीवन- 
चरित, कोष, आयुर्वेद सिद्धान्त, लोकसभा आदि का साहित्य भिन्न-भिन्न भागों में 
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सुव्यवस्थित रकखा हुआ मिला । हिन्दी श्रौर संस्कृत से पृथक्‌ श्रद्धरेजी, मराठी, 
अरबी, फारसी, उदू, चीनी, तैलगू, कन्नड, सिन्धी, रूसी, पंजावी, गुजराती और 
THA भाषा के पुस्तक भी पुस्तकालय को चार चाँद लगा रहे थे । श्राचार्य ने 
प्रेक्षक महोदय से कहा--“जव पुस्तकालय का वृहत्तर रूप हो गया, तब पञ्जाब 
राज्य ने छ सौ रुपये पहले रौर चार हजार अब अनुदान में दिये हैँ 1” 
ड चरणा AT बढ़ते जा रहे थे, श्रव इस विश्वम्भर पुस्तकालय के समाप्त 
z ही “श्रायंकरुमार पुस्तकालय” AN । श्राचार्य ने कहा--“यहाँ से गुरुकुल 
के कुमारों को स्वाध्याय के लिये पुस्तक दिए जाते हैं तथा उनकी बहुमुखी ज्ञान- 
वृद्धि के लिये दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रमासिक पत्त्रिकाए भी मंगाई 
जाती हैं, जो सब मिलकर गिनती में ९२ हैं ।” 
इतना दिखाकर ग्राचार्य श्रभ्यागत ग्रतिथि को बाहर ले ग्राए श्रौर TET 
से होते हुए “विक्रय पुस्तकालय” में पहुंचे । पुस्तक-विक्रेता ब्रह्मचारी यज्ञवीर ने 
“हरयाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर” से प्रकाशित ग्रन्थ और पुस्तिकाओं में 
से कुछ प्रतियां काष्ठपटल पर सजा रवखीं थीं। शेष काष्ठ के खोंखों में ऊपर से 
नीचे तक रवखी थीं । सामान्य श्रवलोकन के पश्चातु श्री शास्त्री का ज्यों ही शिर 
ऊपर उठा, तो लिखा देखा, “हरयाणा साहित्य संस्थान प्रकाशन ।” उन्होंने प्रकाशनों 
की सूची माँगी । यज्ञवीर ने एक सूचीपत्त्र देते हुये कहा--“ये हैं हमारे प्रकाशन ।?” 
सुधारक मासिक पत्त्र भी इसी संस्थान से प्रकाशित होता है, जिसकी व्यवस्था 
सत्यवीर झोझू करते हैं । वारह वर्षीय सुधारक के जीवन में उसके कुछ विशेषा 
भी प्रकाशित हुये हैं, जो पुस्तकों के रूप में हैं । वे भी इसी सूचिपत्त्र में हैं । 
बिशेषाङ्कों की सङ्ख्या २९ है इन सहित श्रव तक सव ४३ ग्रन्थ मुद्रित हुये हैं 1” 
दार्शनिक मान्य ufafa बोधसम्बन्धी विभागों को देखकर श्राचायं के साथ 
अपने विश्रामस्थल पर श्रा पहुँचे ।"`` `" ``` 
इन सब बढ़ते चरणों को देखकर लोगों ने श्रपने हाथ खुले छोड़ दिए श्रौर 
ग्रपनी अचना की श्रभिव्यक्ति निम्न रूप से कीः 
“विद्वविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी १५ हजार रुपये 
“जगत्राम १००, दयानन्द नगर अमृतसर पचीस सो” 
“चञ्जाब प्रशासन, गोशाला और पुस्तकालय से मिन ०३८८ बीस हजार ' 
“जयदेव भापड़ौदा पांच सौ” 
“रामलोक नई दिल्ली एक TAL एक 
“भारत प्रशासन शिक्षा विभाग छै हजार छे सो 
“स्वामी मुनीशवरानन्द सगा पाँच सो” 
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vagfag, महावी रिह सुपुत्र छतरसिंह बोहर पांच सं | 
“रुलियाराम गुप्त बंगाल प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता दो हजार | 
“मुत्शीराम बालन्द पाँच at” ac EE | 
“विश्वराज शीतलसुर्मा फार्मेसी बरेली दो हजार तस्त SUD में | 
“हरिशचन्द्र सिलानी पांच सौ एक” | 
“स्योदान विरोहड़, पाँच सौ एक” | 
“सूरजमल बँजनाथ दानीराम कलकत्ता पन्द्रह सौ” | 

| 

| 

| 


“सोमनाथ मरवाहा श्रधिवक्ता दिल्ली सात ar ; 
“बैद्य ठाकुरदत्त शर्मा श्रमृतधारा देहरादून दो हजार *''**'छात्रवृत्ति में 
“यह बछड़ा तुम्हारे हाथ नहीं WURU, तुम कितना ही इसके पीछे दौड़ लो” 
ग्रामीणों ते नेकीराम वानप्रस्थ को चेतावनी दी--“गुरुकुल के वछड़ ATA AT का 
छिकाई का दूध पीते हैं।” Mur n 
उत्सव में आया ats ग्राम का पृथीसिंह, जो अपनी ग्रहिसक त्ति में d 
की गाड़ी में भी यात्रा नहीं करता, वात स्पष्ट करते हुए कहने लगा | “मानुषी का 
बच्चा जब अपनी माँ का पेट भर कर दूध पीता हैं, तब गौ के जाये अपनी माता का 
~ ~ डिः 7> ११ 
दूध धाप कर पीने के श्रधिकार से क्यों वज्चित Xé | 
रामकुमार ्रौर गोरधन बोले-“हमने सुना हैं कि पञ्जाव प्रशासन ने अपने 
प्रदेश में जो अनुदान देने के लिये गोशालाए' छाँटी हैं, उनमें गुरुकुल गोशाला प्रमुख 
है। वह चाहता है कि हरयाणा गो-वंश की वृद्धि हो इस विभाग में वह श्रव तक 
चौदह हजार तीन सौ रुपये दे चुका हे ।” | 
जगराम को भी एक बात सू गई । वह झट वोला-“यहां के पांच बछड़ों | 
को «ger वृत्ति में दस-दस रुपये मासिक भी पशुपालन विभाग पञ्जाब राज्य की | 
are से दिए जाते & 1” 
वानप्रस्थ नेक्नीराम बछडे के पीछे भागते-भागते हाँप गए थे । देववशात्‌ 
सम्मुख से आते हुये एक सत्पुरुष से बिदक कर ज्यों ही बछड़ा खड़ा हुआ, उसने 
एक लपक में जेवड़े पर हाथ दे मारा । नेकीराम का Gat सांस कुछ धीमा पड़ा | | 
सम्भाव्य क्षति से बच जाने पर उसे अपार तोष मिला । | 
4 
| 
| 
। 
| 
| 
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“सुना जाता है, ग्रग्रिम वर्ष गुरुकुल झज्जर का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
होगा, वह qur है ?" 

हरिसिह लाढोत के इस प्रश्‍न पर प्रेमराज और सुखराम ग्रासन, ang 
ही मुख खोलने वाले थे कि सुखराम ने प्रेमराज को अवसर दिया । प्रेमराज ने 
बतामा-- इस समय जो उत्सब हो रहा है, यह पचासबाँ है । इसका बडी यह 
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हुआ कि गुरुकुल की स्थापना को पचास वर्ष हो चुके हैं । २५ वर्ष जव किसी 
सस्थान को चलते हो चुकते @ तव जो महाधिवेशन किया जाता है, उसे रजत 
जयन्ती कहते हैं श्रौर जव वह अपने पचास वर्ष पुरे कर लेता है, तव स्वर्ण जयन्ती 
समारोह होता है श्रव सुखराम ने भी उससे कहा-“इस समय गुरुकुल विदयाय॑ 
सभा की साधारणा वैठक होगी, उसमें निर्वाचन भी होगा । यदि श्राप सभासद हों, 
तो चलिये 1” 

“हुं तो; पर wat उसमें विलम्व है” 

“कोई बात नहीं, वहाँ बैठकर विश्राम qu" 

चल दिए । पहुंच कर देखा, तो बहुत से सम्य पुरुष एकत्रित हो चुके थे । 
अनेक उनमे नवीन भी थे । परस्पर में परिचय-प्रइनोत्तर चल रहे थे । 

हवलदार रणासिह WHEAT ने, जो एक हजार रुपये देकर ख्याति प्राप्त कर 
चुके थे, प्रतापसिंह से पूछा-“्राप कहाँ से पधार रहे हैं ?” 

वह बोला-"किसरेंटी से” श्रासोधा के श्रीराम और रिवाड़ा के वानप्रस्थ 
विजयसिंह भी वहीं विराजमान थे । प्रशंसा भरे वचनों में विजयसिह बोले-“मेरे 
ग्राम के चाँदराम पहलवान, रामफल नम्वरदार, धर्मसिंह और चन्दनसिह ऐसे श्रद्धालु 
और निस्पृह नररत्न हैं कि सभा गोष्टियों में सम्मिलित न होते हुए भी गुरुकुल के 
प्रति अपने कत्त व्य पालन में नहीं चुकते और aga ही सहायता करते हैं। गान्धरा 
के घनश्याम सिंह भी ऐसे ही हैं एवं समाल माजरा के सूबेराम और समसपुर के 
सूरतसिह ने तो इसी विद्या स्थल को अपना पुण्य धाम मान रक्खा है। वस्तीसिह 
लोहारी, राजरूप सरपञ्च लुहारहेड़ी और दलीपसिह घेवरा भी इसी कोटि में 
आते हैं 1” i 

आचार्य भगवान्‌ देव भी इस मनोरञ्जन सुखद वार्ता को सुन रहे थे, उन्हें 
भी ध्यान श्राया श्रौर अपनी स्मृति के आधार पर कहने लगे--“श्रादर्शा नगला 
(मेरठ) में रहने वाले चौधरी मणीराम और सुखवीर शाख्री का सारा घराना 
उत्तम है । इतिहास तथा सत्यार्थ प्रकाश के ग्राहक भी इन्होंने बनाये थे 1” 

श्राचार्य ने आगे कहा, “मेरठ वासी इन्द्रराज भी प्रत्येक श्रावशयकता पर 
सहकारी हैं वे यथा शक्ति AAT कत्तव्य ऊंचा रखते ग्राए हैं। 'आत्मानन्द- 
जीवन-ज्योतिः' ग्रन्थ की ग्राहक सङ्ख्या बढ़ाने में भी पीछे नहीं रहे ! यह ही बात 
दिल्ली निवासी रामनाथ भल्ला पर घटती है । श्रपनी सहयोगिता को वे पूर्ण उत्तर- 
दायित्व के साथ निभाते हैं । गुरुकुल का परिवहित्र (जीप) उन्होंने सेठ हंसराज 
गुप्त नई दिल्ली के द्वारा ठीक कराया, जिस पर गुप्त जी का पौने चार हजार रुपया 
लग गया । अन्य भी बहुत से काम करते ही रहते हैं 1” 
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mari ने एक दृष्टि सव पर डाली । परिषत्‌ जन त AU E i 
स्थित दिखाई दिये । उपस्थिति नामाद्धित की गई । एक ने कर "er^ | 
विचार है-वेद्य बलवन्तसिह को ही उत्तर काल मे भ प्रधान बनाए रखना 
चाहिए ।” 

जब हाथ उठवाए गए, तो सब ने ्रपना मत उन्हीं के लिए व्यक्त कर दिया \ 
इसी प्रकार सवं सम्मति से विगत चुनाव के ही समान हरफूलसिह jus और 
जगत्राम सुरजन AUT उपप्रधान । प्यारेलाल भापड़ौदा AAT | मनफूलसिह 
अधिवक्ता सिलानी, दरयावसिंह रोहणा तथा प्रहलादसिह भदानी उपमन्त्री बने । 
कोषाध्यक्ष का पद सुमेरसिह स्वरूपगढ़ ने संभाला | पुस्तकालय के ग्रध्यक्ष महावीर 
शास्त्री के स्थान पर अध्यापक होऱ्यारसिहृ बाजीदपुर निर्वाचित हुए | मंगलीराम 
खेड़ी जट्ट AIT ठाकुर हरफूलसिह बराणी लेखा निरीक्षक चलते ही श्राए | 


रघुबीर सिंह गण्डाला को ग्रन्तरङ्ग में ले लिया । 


प्रतिवर्ष की भाँति शिवरात्रि पर होने वाले इस महोत्सव के श्रन्तिम दिवस 
मध्याह्लोत्तर में ANT जतता ग्राकुल-पी दीख पड़ी । व्याख्यान वेदि पर से श्रोताश्रों 
को भजन सुनाए जा रहे थे; किन्तु चिर प्रतीक्षा करने पर भी प्रवचन किसी का 
नहीं gar । मुख्त्यारसिह सुरेहती बोला--“बस श्रव श्राने ही वाले हैं । सम्भवतः ग्रा 
ही रहे हों कुछ सरसराहट लोगों में हो रही cus 

“रे बैठे भी रहो, क्‍यों उचक-उचक कर पीछे को देखते हो । आना तो 
यहीं है, कहीं जाना तो नहीं, सीताराम कासनी ने साथ में बेठे हुए कुछ डुल-बुलों 
को भतूर्सना की-“शान्ति से भजन हो रहे हैं, सुनने दो, इस कार्य-क्रम में भी क्यों 
विघ्न डालते हो ।,, 


5 tm, d 


दिलासा दिलाए जाने पर भी वसी ही चेष्टाएँ चलती रहीं । एक श्रजान | 
ने समेराम आय॑ माजरी गुभाणा से पूछा--“क्या किसी के भ्राने की श्राशा की जा | 
रही है ? | 


“कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है । सुना है, भारतीय राज्य शिक्षा मन्त्री पधारने । 
वाले हैं 1?” | 


“क्या नाम है उनका C | 
“श्रीयुत रामचन्द्र मातंण्ड हाजनंवीस” | 
“ग्रच्छा | शिक्षा मन्त्री हैं वे ।,, चन्दगीराम मादीपुर बोल पड़े--“यह नाम | 
तो कुछ नया ही सुन रहे हैं । ग्रव्दुलकरीम चागला को सुना करते थे हम तो a 
उनसे नीचे शिक्षा उपमन्त्री भक्त दर्शन को । वे यहाँ गुरुकुल में भी ग्रां 1 ely 
केवल wal के लिए एक दिन विशेष आयोजन किया गया था । क्यों जी Iu] 
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उदयसिंह खेड़ी छारा को हाथ लगाते हुए उन्होंने पूछा-“श्राप जानते हैं, भारतीय 
राज्य शिक्षा मन्त्री कौन हैं ?” 


A 


“पता नहीं भाई, मैंने भी बहुतों से जानना चाहा, किसी ने संतोषप्रद 


“सुनने भी देते हो ये., मनसाराम बड़ौत कुछ उत्त जक वाणी में कह उठा- 
- “कभी कहते हैं, कोई बड़ा ही व्यक्ति होगा, जो बहुत ही कम इधर उधर जाता 
प होगा | पता नहीं गुरुकुल झज्जर ऐसे-ऐसे कहाँ से छाँट लाता है।सो यह बाततो 
इनकी ठीक ही है UH महापुरुषों के हमें भी दर्शन हो ही जाते हैं ॥, 


समाधान नहीं किया ।,, 
4 चन्दगी राम रिवाड़ी खेड़ा ने समझदारी की वात कही; बोला-“जब किसी 
- | को बोध है ही नहीं, तो फिर उतावलापन ही क्या है । जब यहाँ श्रा जायेंगे, देख 
| लेंगे। शान्ति में भी भङ्ग क्यों कर रहे हो 1” 
| | 
| 


| तभी फिर एक कोलाहल सुनाई पड़ा Ge से भजन चालू रहे । कुछ 

| लोग उठकर उधर को चल पड़े, जिधर से उनके श्राने का पथ निर्वाध कर दिया 

3 | गया था । सभा में अ्रव्यवस्था-सी होती देख एक उच्च स्वर सुनाई दिया, “बैठे रहो ! 

i | बैठे रहो !! कोई भाई न उठे !!! curd को शिष्टाचार का परिचय देना 

1 चाहिए ।” इतना सुनते ही पग रुक गए और वे वहीं उकड बैठ गए चुपके-से; 

प परन्तु कान उधर ही लगे थे । 

हीरालाल माछरोली ने सट कर बैठे gui से निवेदन किया, “राज्य शिक्षा 

हे मन्त्री के शुभागमन पर बहुत लुभावना कार्य-क्रम चलि 1 वे छात्रों को अपने कर 

ài कमलों से उपाधि-वितरण करेंगे । प्रति वर्ष किसी-न किसी नेता के हाथसे 

ब्रह्मचारियों को श्रनेक विध पदवी पत्त्र इसी अकार प्रदान कराये जाते UU 

| फिर एक दम सभा विचलित हो उठी, “ग्रा गए! arag!! वे 

b | देखो ! !!” किन्तु उसी क्षण सव ऐसी शान्ति से जम गए, जसे घडो पानी पड़ 

जाओ गया हो । a? 3 

4 | हनुमन्त सिंह कलोई ने श्रपने ग्रामवासी दली से पूछा--“कहा आए ! 
Re | ऐसे ही कलकल कर दिया, कहीं कोई नहीं दीखता 1” 


i x (es AN 397 > 
| “पुरावशेष सङ्ग्रहालय देखने के लिए वहीं से ऊपर चढ़ गए है साथी ने 
हषे की सूचना देते हुए ग्रागे कहा--वस AF हम उनको श्रपने ही मध्य देख लेंगे । 


| 
| > 
| प्रतीक्षा का फल सुमधुर होता हैं A , 

ma | उधर भारतीय राज्य शिक्षा मन्त्री को गुरुकुल के ग्राचायं भगवान्‌ देव 
| 


p 


ae तथा श्रन्य प्रतिष्ठित नेता जगदेवसिह शास्त्री सिद्धान्ती aa के साथ प्राचीन SM 
हैं। | के अवशेषों को, जो विशेषतः हरयाणा प्रान्त स ही उपलब्ध थे, ध्यान पूवक f 
LO 
E [ एक at पेंसठ 
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लगे | प्रदर्शनी के समान सजाई सामग्री पर क्रमशः aia पड़ती जा रहीं थीं और 
चरणा शनेः शनैः wt बढ़ रहे थे । सचिव महोदय संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ थे । 
एक स्थान पर संस्कृत का इलोक देखकर ऐसे रुक गए, जैसे कोई श्रभीष्ट पदार्थ 
मिल गया हो । उन्होंने पढ़ा-- 
ब्रह्मणा प्रेरिते क्षत्रे, शस्त्रे क्षत्रेण धारिते d 
क्षत्रेण रक्षिते देशे, शास्त्र-चर्चा प्रवतंते ।। 
ब्राह्मण की प्रेरणा पर जब क्षत्रिय शस्त्र संभाल, देश की रक्षा करते हैं, 
तब ही पठन-पाठन की चर्चाएँ चल सकती हैं इस गम्भीरता को राज्य मन्त्री कुछ | 
क्षणों तक वहीं खड़े हृदय में बैठाते रहे । वे श्रधिक समय लेकर न आये थे; अत: 
| उनके चरण कुछ eH से उठने लगे। लगभग २० मिनिट में सभी कुछ देख वे 
सभा मण्डप में श्रा पहुँचे । मञ्च पर उनके चढ़ते ही सन्नाटा छा गया । आसन 
ग्रहण कर लेने पर गुरुकुल के कार्यकत्ताग्रों ग्रोर हरयाणा प्रान्तवासियों की ग्रोर 
से उनके सम्मान में एक श्रभिनन्दन पत्त्र सुदर्शन देव ने संस्कृत में पढ़ा****** 
| पञ्चात्‌ हाजनंवीस महोदय ने प्रशस्ति पत्त्र पर गुरुकुल वासियों का लगभग 
। दस मिनिट तक अपने संस्कृत भाषणा हारा ग्राभार प्रदर्शित किया | 
| संसत्सदस्य श्री जगदेवसिह को खड़ा होता देख, रोहताससिह खेड़ीसुलतान 
श्रौर हरफूलसिह बोडिया ने अनुमान लगाया कि wa इसके ग्रनन्तर उपाधि-वितरण 
का समारम्भ होगा । 


कानों को सुनाई दिया--"उपस्थित भद्रपुर्षो ! इस समय३पदवी-प्रदान 
की प्रथा पारित की जायेगी। यह शिक्षालय अपने ब्रह्मचारियों को जिन-जिन 
मान-पदों से सजाता है, वे हैं--प्रवीण, व्याकरणोपाध्याय, व्याकरण शास्त्री, 
व्याकरणाचाय, दशंनाचार्य, विद्यावारिधि श्रौर वेदवाचस्पति । जैसे-जैसे विद्यार्थी 
योग्यता प्राप्त करते रहते हैं, वंसे-वैसे प्रायः प्रतिवषं उनको इन सम्बोधन fagi 
से अलङ्कृत किया जाता d अपने इन कोतिचिह्ों को छात्र अपने नाम के 
साथ लगाने का उस समय से अधिकार प्राप्त कर लेते हैं । सोलह श्रेणी उत्तीर्ण 
कर लेने के पश्चातु विद्यार्थी को 'वेदवाचस्पति? का प्रमाण पत्त्र पुरस्कृत किया 
जाता है। यह प्रतिष्ठित पद है। इस से ऊपर और कोई उपाधि नहीं होता ।” इतनी 


प्रस्तावना बांधकर तात्कालिक प्रस्तोता ने सुदर्शनदेव से कहा--''ग्रब अपना कार्य 
आरम्भ कीजिए ।” 


| 

वे उठे और पदवी ग्रहण करने | 

करने ES > = 

जिनका नाम मैं पुकार : sis aai को जताते हुए बोले कि | 
E tice के n वे महानुभाव यहाँ मञ्च पर ग्राकर श्रद्धेय राज्य | 
| | [रो से अपना पद-पत्त्र ग्रहण करते जावे ग्रोर उनके इस 


एक सौ छियासठ | 
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AUNT AJAZ पर कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए अपना पत्त्र लेने के पदचातु ved 
साथ साथ श्रभिवादन भी करते जावे । सब से qd मैं उन ब्रतियों को श्रामन्त्रित 
करता हूं, जिनकी विद्या सर्वथा समाप्त हो जाने पर 'वेदवाचस्पति' नाम्नी पदवी 
दी जाती है। 
“श्री आनन्द देव |" 

छात्रों के मध्य में से ज्यों ही 'ग्रानन्द देव? उठे, प्रेक्षकों की कनखियाँ उन्हीं 
| पर जा श्रटकीं श्रौर सवंथा प्रशान्त वातावरणा में जैसे-जैसे 'ग्रानन्द' मञ्च की 
| श्रोर बढ़ रहे थे, वे दृष्टियाँ भी हटने का नाम नहीं ले रही थीं। सब की आँखों 

ने देखा कि ब्रह्मचारी का वयः ग्रठारह वर्ष से श्रधिक नहीं हे । 
प्रमाण पत्त्र लिए भारतीय राज्य शिक्षा मन्त्री मञ्च पर खड़े थे । ब्रह्मचारी 

1 की ओर हाथ बढ़ाकर मानसिक श्राशीवंचनों से उन्हें मान पत्त्र प्रदान किया । 
वणिवरेण्य ने भी उनके चरणों में प्रणाम करके पुण्य का Asa किया । 

इस प्रकार दूसरे कुमार भी अपना-अपना प्रमाण पत्त्र लेते गए****** 

जब यह रीति चल रही थी, बहुत से छात्र कह रहे थे- यज्ञदेव लूलोढ़, 
सत्यव्रत सुलतान वाजार हैदराबाद, सोमवीर चमराड़ा करनाल, मनुदेव डालावास, 
धर्मपाल बोरी उस्मानाबाद, वेदपाल WIR कलाँ महेन्द्रगढ़, विद्याब्रत stat ढाणी 
हिसार, सत्यवीर डालावास महेन्द्रगढ़ AN देवव्रत बारड़ा महेन्द्रगढ़, श्रादि को भी 
इसी प्रकार से सम्मानित किया गया था । 

उत्सव दर्शकों में संवाद चल पड़ा, एक ने पूछा--“क्या स्नातक बनना 
इसी का नाम i? 

दूसरे ने उत्तर दिया--“जी हाँ 

तीसरा बोला--“नहीं शास्त्र के आधार पर इसे स्नातक बनना नहीं 


कहते l” ^ न ie 
“तो फिर आप ही बताइये स्तातक HA वना जाता हे ! if 
“सुनिए, स्तातक वह बनता है, जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । स्नान करने 


| वाले को स्नातक कहते हैं और यह तब किया जाता है, जब अ्रवस्था न्यून-से-न्यून i / 
२५ वर्ष की हो जावे | स्नान का जो प्रकार DES संस्कार विधि का समावतंन | 
संस्कार है । यह विवाह की ओर पग रखने से pu पहिले किया जाता है । आज i 
कल पुरातन सरणियां नष्ट हो जाने से farsi को भ्रष्ट करके हम लोगों ने | 
उसे बनवारे और घुड़ चढी, का रूप दे दिया है। i L 
गुरुकुल झज्जर में यही विशेष गुण हैं कि यह सर्वथा शास्त्रीय विधा से | $ 


डो जाते ी ब्रह्मचारियों का वयः श्रभी बहुत न्यून हे; 
चलता है । विद्या-समाप्त हो जाने पर भा ब्रह्मचारि हुत न्यून है; 


[ एक सौ सड़सठ 
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यदि पूर्ण भी होता, तब भी यह अनिवार्य था कि nae ने पक 7 = 
युवक की अनुमति से विवाह सम्बन्ध Fel प्रा REN m "S al 3 | 
में स्नातक संस्कार नहीं किया गया और जहाँ तक मेरा र है, गुरुकुल भज | 
| में ग्रभी तक यह संस्कार हुआ भी नहीं । r 
| "wii P : क अवस्थ | 
| “अनुमानतः मैं दो कारण AK बता सकता FAIA UE fr ie 
| qui हो जाने पर भी विद्या के uui पन में इसके करने की बात ही MESA 
| कम से कम एक वेद पढ़ना fest के लिए आवश्यक है। दूसरे किसी ने ग्रापं 
। परीक्षाएँ न देकर ward दे दी हों उस किसी भी अवस्था में यह गुरुकुल समावतन 
| विधि नहीं करता और न ही की जानी चाहिए । 
| "qq यहाँ स्तातक नहीं बनेंगे ।” 
। “इतना तो समझा दिया । इससे आगे तो ईश्वर भी नहीं बढ़ सकता” 
| agp 2? 
| “जिसका वयः २५ वर्ष का नहीं SAT, क्या उसी समय २५ वर्ष का उसे बना 
सकता है ? जो यथाविधि और यथ। निर्दिष्ट नहीं पढ़ा, बया तत्काल उसे पढ़ा 
सकता है ? श्राप श्रन्य विद्यालयों की त्रुटि-पुर्ण प्रणाली को देखकर 'स्नातक' शब्द 
के पीछे पडे हैं । उन्हीं के समान यहाँ भी स्नातक ही कहलवाकर क्या सींग उगेगे । 
विद्या के क्षेत्र में योग्यता के ग्राधार पर उस समय प्रमाणा पत्त्र ही दिये जा सकते 
हैं और ऐसा यहाँ भ्रति वर्ष होता ग्रा रहा हे । विद्या और श्रवस्था पूर्ण होने पर 
जो गृहस्थ में प्रवेशा की इच्छा करे, वह संस्कारविधि-निदिष्ट सब विधि कर ले, 
वह स्तातक हो गया । ऐसा बहुत कर ही रहे हें । किन्तु गुरुकुल उसी को स्नातक | 
कहेगा, जिसका यथा विधि यहीं समावर्तन हुवा gra" 
X X x x x 
अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी का ग्रायोजन भारत प्रशासन के कृषि तथा 
पशु पालन विभग द्वारा हिसार (पञ्ञाब) में किया गया । दो जोडले बछड़े वानप्रस्थ 
सोमदेव जी के संरक्षण में गुरुकुल से भेजे गए थे। ara श्रेष्ठ ने गुरुकुल के 
“लोक सम्पकं विभाग? में काम करने वाले मोहद्दीपुर के चन्दूलाल से पूछा-- 
“वानप्रस्थ जी उलटे लौटे वा नहीं ?” 
“लौट um 
“मेरे समीप भेजना”? 
| “बहुत अच्छा ।” 


w— 


सोमदेव वानप्रस्थ ने प्रथम आकर चायं को अभिवादन किया | 
एक सौ agas ] 
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भिवादन मिल जाने के पश्चात्‌ उन्होंने स्वयं ही कहना श्रारम्भ कर दिया, “सूदे हो 
चुकने के कारणा इन्हें सांड «uei की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जा सका; 
पुनरपि इनको विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। प्रदर्शनी में इन 
बछड़ों के समीप दर्शकों की भीड़ प्रातः से सायं तक लगी रहती थी । साथ ही 
ग्राहकों की भी रहती थी । इ TÉ हजार रुपये मूल्य लगने पर भी मैंने इनको नहीं 
दि या; क्योंकि श्रापका बेचने के लिये निषेध ara 


—*———-——-———- 


| “ठीक किया । ” आचार्य ने अपने विचारों की पुष्टि की । 


वानप्रस्थ महोदय ने फिर कहना श्रारम्भ किया--“हिसार पद्यु प्रदर्शनी के 
पण्डाल में भारत प्रशासन के पद्यु-संवर्धन आयुक्त के नेतृत्व में पशुपालकों का 
विशाल सम्मेलन २४, २५ फरवरी को हुश्रा जिसमें खाद्य सम्बन्धी विदेशी परा- 
मर्शदाता तथा प्रशासन के यान्त्रिक वधिकों के नेता भी श्रामन्त्रित थे । देश में पशु- 
संवृद्धि तथा खाद्य-समस्या सम्बन्धी विषय विचाराधीन थे | प्राशासनिक प्रस्ताव | 
ऐसा था कि भारत के चोपायों की सङ्ख्या बढ़ती जा रही है । इसमें ५०% | 
प्रतिशत गाये सर्वथा निकम्मी हैं। जितना दूध देती हैं, उससे श्रधिक का चारा 
खा जाती हैं । इनको शीघ्र वधशाला में भेजकर देश की खाद्य उलझन को सुलभाने 
में सभी पशु-रक्षक सहयोग दे 1” 
ग्राचार्यं की आंखों में प्रशासन से घृणा दीख पड़ी। इस निष्ठुरता और 
कृतघ्नता को सुन फिर भी धीरवाणी में उन्होने पूछा, “ग्रागे क्या हुआ ?” 
| “पशु सेवकों से भिन्न अन्यों की सम्मति उसी ओर जा रही थी, थोड़ा समय 
| मैंने मांगा और प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतना दी, कि हमारा प्रशासन इन 
चोपायों का खाद्यान्न गंवार, तिलहन, बिनोला, चना आदि विदेशों को भेजता है 
| और छिलका मात्र देश के इन निरीह जन्तुं के लिए रखता है। गौ श्रादियों को í 
। ग्रच्छा भोजन, दाना न मिलने के कारण ही वे कम दूध देती हैं। Bst gu की 
1 न्यूनता को पूरा करते के लिए राज्य विदेशों से मवखन निकले दूध का चूण मंगाकर 
उष्ण जल में घोल कर प्रमाप UI (स्टण्डड मिल्क) के ताम से भारतः के बच्चों 
को पिलाता हे । इस प्राशासनिक ग्रतीति से देश d मनुष्यों तथा चतुष्पदों का हास 
तीब्र गति से हो रहा हे । इस समस्या को सुलभाने के ठीक उपाय हैं- 
| श्री सोमदेव ने ग्राचायं की आँखों में देखा, अपना वक्तव्य दोहराते हुए 
आगे कहा, “पशु-उपयोगी HA का GENEI वन्य हो। वरसीम, JIT, नेपियर 
घास के बढिया बीज भूमि-जी वियों को दिए जाव । ISIRU वंश की gare गायों 
तथा उनके बच्चों की रक्षा के हेतु विधेयक नगरों में लागू हों । उत्तम सांड प्रत्येक 
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ग्राम तथा नगर में देने की सुव्यवस्था हो । ऐसा करने से गोधन फा विकास होगा । 

बढ़िया घी, दूध मक्खन खाने को मिलेगा | नर-नारी बलवान्‌ FAT | गायों को 
= GS >) 99 

वधशाला भेजने का सुझाव भारत के हित में कदापि नहीं है | 


प्रवक्ता के इस वक्तव्य की प्रतिक्रिया जानने के लिए आचार्य ने पूछा-- 
f ` ` A S y 
“क्या यह सीधी-सी बात भी प्रशासन श्रधिकारियों की समक में नहीं ग्राई ? 


“भारत के सभी कर्मचारी अच्छा दूध घी तो चाहते हैं और यह भी समभते 
हैं कि दुग्ध ग्राकाश से नहीं गिरेगा, पशुओं से ही मिलेगा; पर स्वयं कुछ बोल नहीं 
पाते और दिखावे के लिए विरोध करते हैं । उन्हें चोपाए कटवाने में ग्रानन्द थोड़े 
ही ग्राता है । जब पशु संवर्धकों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया, तो बहु सम्मति 
बन जाते से प्राशासनिक मत गिर गया और प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी 1” 

“बहुत पुण्य का काम किया आपने” यह कहते हुये ग्राचार्य अपने काम में 
लग गए। '' `` "`` 


कृषि-विद्‌यालय- 


श्राचायं का श्रन्तःप्रकाश फुट निकला । उन्होंने कहा--“'मेंने गुरुकुल में 
शिक्षा प्रणाली को जो रूप दिया है, वह स्कूल की विद्या से सर्वथा भिन्न है। मैं 
उसे शिक्षण नहीं मानता, जो तोते की भांति रटा जाकर क्रिया का रूप धारणा न करे 
और व्यावहारिक क्षेत्र में उससे कोई लाभ न हो । यहाँ गुरुकुल में जो कुछ पढ़ाया 
जाता है, वह क्रियात्मक ढंग से सिखाया भी जाता है । विद्यार्थी को जिस भी पदार्थ 
की आवश्यकता है, प्रयत्न यही है कि उसकी पूर्ति यथासाध्य ag ही करे । लोग 
इस बात के महत्त्व को नहीं समकते। मैं aah लिए ऐसा नहीं कहता; किन्तु 
अधिकांश पढ़ेलिखे मानव ऐसे ही हैं, जो यह समभते हैं कि हमारा काम तो वे 
करेगे, जिन्होंने दो rax नहीं पढ़े। इस विचार-धारा ने आज शिक्षित और 
अशिक्षित कहे जाने वालों में राई और पर्वत का भ्रन्तर ला खड़ा किया है 1” 

ग्राचायं खलियान में हाथ से जेली थामे विद्यार्थियों के साथ लारण फैला 
रहे थे और LED ढंग से सिखाते हुये बोलते जाते थे-“बहुत श्रच्छा, साहस 
से लगे रहो बेटा !” ब्रह्मचारी निर्जीवों के समान काम नहीं किया करते । हरयाणे 
के वीरों का अतीत काल उज्ज्वल है । उन्होंने सदा हाथ से काम किया है । दूसरों 
को ठग कर आत्म-अवड्चना करके अपने को कलड्कित नहीं किया है और न ही 
हम रगे भी वैसा होने देंगे हम केवल ऐसा हरयाणे के लिए ही नहीं सोचते, 
अपितु सारा भारत प्रदेश एवं विश्‍व भी इसी कोटि में आता हैं। यहाँ गुरुकुल में 
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दुसरे प्रान्तों के जो छात्र विद्या ग्रहण करने आये हुये हैं, यद्यपि उन्हें कार्य करने में 
कठिनता होती है, फिर भी धीरे-धीरे वे एक-दूसरे को देखकर काम में लगे रहते 
हैं और स्वयं को इस योग्य बना लेते हैं कि ग्रपने प्रदेशों में जाकर यह सिखार्ए कि 
वाणी का काम है- शिक्षा देना और हाथ का काम है-देश की रक्षा करना तथा 
धन कमाना | यद्यपि हाथ का काम लेखनी पकड़ कर लिखना भी है और श्राज जगत्‌ 
ने केवल इसे ही महत्ता प्रदान करके न पढ़े लिखे लोगों को श्रपना दास बनाया 
हुआ है; परन्तु जव तक इससे काम न किया जावे, तब तक हाथ का पूरा उपयोग 
नहीं कहा जा सकता | जो हाथ देश की रक्षा नहीं कर सकते । पढ़ाई वहाँ कहाँ 
चल सकती है । इसलिये हाथ से कार्य करना पहली बात है । ज्ञानेन्द्रियों को qur 
रूप से सफल करने के लिए क्रमे न्द्रियों से काम लेना आवद्यक हे ही 1” 

ग्राचार्य ने अपनी जेली दूसरे के हाथ में दे दी और छोटे विद्यार्थी बिखरा 
हुश्रा Wa झाडू से जहाँ इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ पहुंचकर बोले, “देवकरण जी ! 
ये छोटे वालक वाते बहुत करते हैं, इनकी बातें ही समाप्त नहीं होतीं । फिर 
बालकों से-बातें बन्द करके काम करो वीरो ! मन, वाणी और कर्म में एकता 
होनी चाहिये । वाणी का काम तो समाप्त हो चुका कि दाने इकट्ठा करो, श्रब 
केवल चित्त लगाकर काम करने की आवश्यकता हृ । व्यर्थ की बातों से काम में 
रुकावट पड़ती हे । 

एक अधिकारी के साथ दूसरा कोई पुरुष दूर खड़ा था । सम्भवतः वह 
किसी ब्रह्मचारी का पिता हो । जानकारी के विचार से उसने पूछा-“इस प्रकार 
कार्य करने से क्या इनकी पढ़ाई में हानि नहीं होती ?” 

ग्रधिकारी जो गुरुकुल के प्रबन्ध को समकता था, बोला “थोड़ी भी नहीं, 
क्योंकि जैसे स्कूलों, कालेजों में हाकी, क्रिकेट, वालीवाल, फुटबाल ग्रादि खेलने के लिये 
समय दिया जाता है, वैसे यहाँ उस समय का उपयोग ऐसे कामों में किया जाता हे, 
जिससे पढ़ाया गया विषय निखार में श्रा जावे और वह UDD कार्यक्षेत्र में उतरने 
पर सुख-समृद्धि का कारण बने । स्कुल, कालेजों में जौ विद्यार्थी पढ़ते हैं, श्राप 
जानते ही हैं कि वे वेठे-बेठे थक जाते हैं, मस्तिष्क भी तव उन्हे श्रौर पढ़ते रहने का 
आदेश नहीं देता । ऐसी दशा में उन्हें शारीरिक परिश्रम करना ग्रावश्यक हो जाता 
है और वे ऐसे खेल खेलते हैं, जिनसे व्यायाम हो जावे, किन्तु वे विद्यार्थी केवल 
खेलना और पढ़ना ही जानते हैं। घर पर जाकर काम करना उनम से बहुतों के 
लिए दुष्कर है । माँ बाप काम पर जुटे हैं और वे महात्मा बने 48 हें । कुछ करते 
हैं तो लज्जा आती है । भला ऐसे सन्तानों से जनकःजननीं को क्या सुख मिला ! 

प्रवक्ता का गला रुक गया था, स्वच्छ करके वह फिर बोला- “हाँ वे 
एक काम अवश्य करेंगे और वह है नौकरी । पेट तो भरना gura दूसरों की 
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चापलूसी करके दो पैसे कमाएंगे, उससे निर्वाह करेंगे, यात UM बच्चों का । 
दूसरों के ग्रधीन होकर उनका श्रात्मा इतना दब्बू हो जाता है fe x बात भी 
वे ञ्रपनी नहीं कह सकते | किसी के द्वारा श्रत्याचार किये जाने पर उसके विपरीत 
चुनौती देने का साहस करना तो बहुत दूर की बात है; कुछ यदि कहते हें तो 
दो पैसे का धन्धा भी जाता है। इसलिए हृदय पर पत्थर वाधि कर WT रह जाना 
पड़ता है । भ्राज देश ऐसे ही क्रीतदासों से भरा पड़ा है। श्रव श्राप ही बताइये- 
जब तक ग्रात्म-सम्मान न हो, वह भी कुछ जीवन हे । यह दासता का काम इतना 
बढ़ गया है कि भारत सुख के दिन नहीं देख पा रहा रौर कुछ लोग आनन्द उड़ा 
रहे है "n 
अधिकारी की वाणी निरन्तर चल रही थी । उसे आगे सुन पड़ा--“ग्रुरुकुल 
में ठीक इससे विपरीत ग्राचरण करने पर वल दिया जाता है । यहां इन्हें काम 
| सिखा कर बचपन से ही इनकी काम करने में उत्पन्न होने वाली लज्जा हटा दी 
| जाती है । अध्यापक और ्राचायं भी इनके साथ मिलकर कार्य में जुटे रहते हैं । 
| आप देख ही रहे हैं कि आचार्य गाहे हुए चनो की धड़ को ऊपर स्टूल पर खड़े 
हुए बरसा रहे हें । छोटे-छोटे विद्यार्थी उन्हें भर-भर कर छाज पकड़ा रहे हैं। 
कभी-कभी ग्राचायं अपने बरसाने का पात्र aad आदि किसी बड़े छात्र को 
देकर नीचे बनती हुई धड़ को भाड़ से तिनके हटाकर ठीक करने के लिये नीचे 
उतर आते हैं । इस प्रकार प्रत्येक कार्य में कुमारों के साथ ग्रध्यापकों का ग्रथवा 
छोटे बालकों के साथ बड़े विद्याथियों का सहयोग रहने से जहाँ कार्य में दक्षता 
भ्राती है, वहाँ एक-दूसरे से कार्य की जानकारी भी बढ़ती है । छोटे बड़े का भाव 
तिरोहित होता चलता हैं | और कर्म करने की दृष्टि से सव समान हो जाते हैं; 
किन्तु आयुष्‌ ग्रोर विद्या से, जो कि होना चाहिए और आवश्यक भी है छोटे-बड़े 
का माप ग्रांका जाता है । यदि ऐसा न हो, तो सव परम्परा नष्ट होकर कोई किसी 
से कुछ सीख ही न सके ।” 


अधिकारी ने साथ खड़े महानुभाव से आगे कहा--“इस प्रकार प्रत्येक 
कायं, जो जीवन में भ्रनिवायं रूप से अपना विशेष स्थान रखता है, इन छात्रों को 
AT जाता है । सम्भवतः कोई क्रिया बचती हो, जो इन्हें न श्राती हो । जो शिक्षणा 
हम इन्हें घर पर खेती-बाड़ी का देना चाहते हैं, प्रतिदिन एक डेढ़ घण्टा काम करने 
से वह इनकी पकड़ से बाहर नहीं रहता । 


रहस्य प्रकट करते हुए प्रवक्ता ने उसे आगे समभाया-_“द्सरी बात जो 
| ध्यान देने वाली है, वह यह है कि यहाँ कभी छुट्टी नहीं होती । गीष्म काल हो, 
| शीत ऋतु हो, अथवा वर्षा के दिन EDO सभी समयों में पठन-पाठन यहाँ निरन्तर 
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चलता रहता है 1 तीज त्यौहार वा aa ग्रवकाश भी यहाँ नहीं किये जाते, यहाँ || 

तक कि सप्ताह में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती । यह ही कारण है कि यहाँ | 

के विद्यार्थी हाथ|का प्रत्येक काम करते हुए भी कुछ ही वर्षों में बहुत अधिक पढ़ 
| जाते हैं ।” 

“जी, श्राप ने ठीक कहा, मैं यह तो जानता था कि यहाँ किसी दिन भी 
अवकाश नहीं होता और पढ़ने पढ़ाने का सत्र निरन्तर चलता है; पर जिस प्रकार 
से आपने मुझे भ्रव समभाया है, पूरा रहस्य उससे खुल गया है । कृपया AK भी 
कुछ गुरुकुल का परिचय देकर कृतार्थ कीजिए ।” 

अधिकारी ने कहना श्रारम्भ किया--“जितने यहाँ माणवक पढ़ते हैं, कार्य 
के इस काल में उन को श्रलग-ग्रलग कार्य सापे हुए हैं। कोई खेत में से सब्जी तोड़ 
रहे हैं । दूसरे उन्हें टोकरे में रखकर उन छात्रों के समीप पहुँचा रहे हैं, जो चाकू 
वा दरांत लिये इसे छीलते काटते दीख रहे हैं ।” 

| “बड़े-बड़े विद्यार्थी अपना विशेष व्यायाम करने के लिये यह देखिये ! 
कुल्हाड़ों से लकड़ी फाड़ रहे हैं और उनमें से कुछ, मोटे लक्कड़ में छीनियाँ फंसा- 
| फंसा कर उन पर SATS और घन वजा रहे QUUUUUU 

निरूपण करते जाते हुए अधिकारी के बीच में ही ग्रम्यागत ग्रतिथि बोले-- 
“हमने लकड़ी फाड़ते तो बहुतों को देखा; पर लंगोट लगाकर मोटी-मोटी eit 
गर्दन और हाथों वाले पृष्ट ब्रह्मचारियों के दर्शन ग्राज ही किये हैं। हथोड़ों की 
| dies Ge ree हुं की ताल से ऐसा दीख पड़ता है, मानो शरीर का सारा 


| बल खिचकर लक्कड़ में जा घुसेगा D 
| अधिकारी ने अपना विषय ग्रागे चालू किया--“धर्मव्रत अपने साथ इस 
यज्ञदेव को तथा कृष्णदेव अपने से कुछ faa इस सत्यवीर को प्रायः प्रतिदिन 

लगाकर इनके उत्साह तथा बल में वृद्धि करते हैं बल और आयुष्‌ की दृष्टि से जो 

जैसे काम के योग्य होता चलता है, उसे वैसा ही काम दिया A {= 

वह देखिए ! दो विद्यार्थी विक्रमकुमार श्रौर सुरेन्द्रकुमार पेड़ों पर चढ़े दातुन 

yo दन्तधावन प्रति दिवस काटते हैं और प्रत्येक गुरुकुल 


i 

| 

j 

वासी को एक-एक दे देते हैं। UY ग्राञ्चर्यं करेंगे कि इतनी दातुनें केवल दो | 
f 


मिनट में बांट दी जाती हैं 1. 
“केसे 9 
i “सायं भोजन के TAT 
| [ एक at ब्रिइज़र 
l 


| 
| 
| 
| 
| 
| काट रहे हैं । लगभग १ 


q जब विद्यार्थी भ्रमण कर BHA हैं और अपने स्थान 
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पर पङ्क्ति बद्ध खडे हुये होते हैं, तब पाँच छै विद्यार्थी सव को देते हुये चले 
जाते हें।” 

“वाहू, बहुत ठीक” 

महानुभाव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुये जिज्ञासा से श्रधिकारी की श्रोर 
देखा । तब ६ग्रधिकारी ने श्रागे कहा--“श्रध्यापकों के लिए दातुने उनसे विशेष 
सम्बन्धित छात्रों को दे दी जाती हैं । शेष दातुने भी यथा स्थान इसी प्रकार पहुँचा 
दी जाती हैं ।” 

“तनिक xq मेरे साथ इधर ग्राइये”--यह कहते हुए वह उसे ऐसे खुले 
स्थान पर ले गया, जहाँ से ग्रन्न बरसाने वाले छात्र दीख पड़ते थे, बोला--“देखिए, 
श्रीमन्‌ ! वे छत परईँचढ़े विद्यार्थी खाने के लिये, चलते वायु में कूड़ा उड़ा कर 
अन्न-शोधन कर रहे हैं । श्राटा यहीं गुरुकुल में विद्य॒त्‌-चककी से पीसा जाता है । 

और देखिये ! कुछ छात्र पशुओ्रों के लिए खेत में बरसीम काट रहे हैं, कुछ 
gat में बाँधकर विद्युत्‌ के गंडासे पर पहुंचा रहे हैं, जहाँ कर्मचारी उसे काट कर 


_ गौ, वैल, वछड़ों को डाल देंगे । 


आइये, एक अनोखी बात श्रापको श्रौर दिखाऊँ।”'[यह कहता हुवा वह, दर्शक 
महोदय को अपने पीछे चलाता हुआ गोशाला के प्राङ्गणा में लाया, जहां कुछ विद्यार्थी 
बिना गारा से ईंटों की दीवार बना रहे थे। हाथ का सङ्केत करते हुये श्रधिकारी 
ने कहा-“देखिये, यह छोटा-सा राजेन्द्र विद्यार्थी, जो दस वर्ष से भ्रधिक नहीं है. 
किस प्रकार से ईटों का प्रथम रहा देकर, दूसरा इसके ऊपर देता हुआ आगे बढ़ 
रहा हे । ईंट रखने का जो प्रकार मिस्तरी अ्रपनाते हैं, वह ही इस बालक के काम 
में दिखाई दे रहा है । इस प्रकार से दीवार चुनना/भी ये जान जाते हैं । यद्यपि ये 
WT कोई बड़ा मकान नहीं बना सकते, उसके लिये तो यहाँ बुधराम मिस्तरी ही 
काम करते हैं; किन्तु बड़े होने पर ये मिस्तरी के काम को यहाँ वा श्रन्यत्र जहाँ 
मकान बनाये जाते हैं, सतर्कता से देख सकते हैं वे ग्रपने धन का विनाश नहीं 
होने देंगे pn भवन बनने[में;बरुटि)प्राने देंगे ।” 

कुछ विद्याथियों में नेसगिक प्रवृत्तियां भी होती हैं। उनकी उस रुचि को 
बढ़ाने के लिये उन्हें वैसा ही काम दिया जाता है । ऐसे बच्चों में से वेदप्रकाश ux 
नरदेव नैष्ठिक Eon के गोपाल मांगेराम के पास पहुँच गये हैं, जो उसके साथ 
गुरुकुल को वनी में से गोः को PRU कर rd । यह सव काम कितना योजना 
बद्ध हो रहा है । छोटे-से छोटा ब्रह्मचारी भी कहीं बैठा इरा नहीं दीख पड़ता 1” 

यह्‌ सुन कर «start वोला-"मैं तो ये सब बाते देखकर बड़े sse में 
पड़ गया हूं कि गुरुकुल में बालकों के बौद्धिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ 
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यहाँ के ग्राचार्य ने क्या-क्या कर रकखा हे। कार्य के इस समय इन बच्चों की | 
देख-रेख एवं कार्यो को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए श्राचार्य ने किस महानुभाव को E 
नियत किया है ? क्‍या यह बताने की कृपा करेंगे ?” d | 

“चायं प्रवर प्रायः कार्याधिक्य के कारण बाहर रहते हैं; Wa: उन्होंने 
श्रपना प्रतिनिधि मुख्याध्यापक बलदेव को बना रवखा है। वे आचार्य का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व ऐसे ढृग से करते हैं कि उनमें और ग्राचार्य की कार्ये-प्रणाली में कोई 
भेद दीखने में नहीं श्राता । ग्रतः वे ब्रह्मचारियों का संरक्षक ऐसे महाभाग को ही 
नियुक्त करते हैं, जिसमें यह कार्य करने की क्षमता हो । गुरुकुल के श्रविकारियों की 
बुद्धि का पता उनके कार्य-नियोजन से ही लगता है । अनेक बर्षो से देवकरण जी 
इस महत्त्वपूर्ण कार्य को श्रपने ऊपर लिये हुए हैं । वे १२ वर्ष सेना में हवलदार रहे 
j हैं । श्रार्यं समाज की विचार-धारा के कारण आपने अपने कार्य से त्याग पत्त्र दे 
दिया था । ग्रार्य संस्था की विवेक-प्रणाली का एक भी व्यक्ति ब्रिटिश शासकों की 
aia में तिनके के समान करकता था । इनके मांस और मदिरा छोड़ने पर भी 
वे प्रसह्य इन्हें मदिरा श्रौर मांस खिलाने की चेष्टा करते थे; पर इन्होंने उनके न 
सेवन करने का हठ जारी रक्खा और श्रन्ततः जिस नौकरी से खान-पान में भी 
स्वतन्त्रता न मिली, उसे छोड़ ही दिया 1? 


हक 


यह बात करते-करते श्रधिकारी दर्शनार्थी महोदय को खलियान में फिर ले 
आये; ऐकषित्र (ट्रक्टर) से गाहटा गाहया जा 'रहा था । उसने पूछा--“कपित्र 1 
चलाते के लिये'क्या कोई बाहर का व्यक्ति रकखा हुआ है ?” iy 
“जी नहीं” ऐसे कायों के लिये भी हम चालक नहीं रखते | हमारा यत्न 11 
यही है कि सब काम अध्यापक वा ब्रह्मचारी ही करें। जिससे प्रत्येक विषय की ] 
जानकारी इन्हें हो जावे 1” 
oy कित्र चलाने वाले विद्यार्थी हैं वा अध्यापक ?” 
“कहिए, आप का क्या अनुमान है ? * 
“मैं तो समझता हूं कि यह विद्यार्थी ही है! 1x 
“सचमुच ग्रापकी भांति इसके विषय में सभी को भ्रम होता है। हम बहुत 4 
अच्छे स्थान पर ग्रा खड़े हुये हैं। इस वालक की योग्यता और कार्ये-प्रणाली से 
आपको गुरुकुल का महिमा समभने में श्रव कठिनता न रहेंगी । गुरुकुल के कार्य की 
यह साक्षात्‌ मूर्ति है । जो माता-पिता अपने मेधावी ता बच्चों को बचपन से ही 
इस गुरुकुल में छोड़ देंगे, वे उन्हे इसी की भाँति देख पायेंगे । इसके समान यहाँ 
होनहार बालक और भी हैं, पर जब Up इसी का चल रहा है, तो इसके विषय 


ü हो आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ । हमने इन्हें श्रव अध्यापकों में मान लिया 
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है; इन्हें कोई विद्यार्थी भी समझे तो इतको कोई mafa नहीं है क्योंकि i 
Ee GS १७ वर्ष ही है । यहाँ का पाठ्यक्रम ये ईस छोटी-सी श्रवस्या में ह 
समाप्त कर चुके हैं और me में भी अच्छे ae लिये हैं । ही में i 
U ho) - $ मर्न्त्र न गुरुकु a £ 
भी हैं, पुस्तकालय का काम भी करते हैं और परीक्षा न्त्री भी हैं | गुरुकुल में : 
Q, 2 Bs m $ कुछ à 
जाने वाली परीक्षाश्रों का परिणाम निकालना इन्हीं का कम G | od छु होते 
f में में भी है। यह रुचि का ही परिणाम है 
हुए भी इनका कुछ भुकाव AAT कार्यो में भी हैं। यह oe è 
fr "qme इन्होंने रात्रि में भी किया था, AR श्रब भी 
कि कपित्र से गाहटा गाहने का काम ई" 
a रेन्द्र ^ दी J 
कर रहे हैं । नामांभी बड़ा सुन्दर है--सुरेद्ध 'सासवद । ee 
“गुरुकुल में रहते gu विद्यार्थी इतने काम कैसे सीख जाते हैं ! 


इस प्रश्‍न के उत्तर में (अधिकारी ने कहा-'यहाँ कभी x Pror 
ग्रपना काल-यापन नहीं करते । इनके सम्मुख पढ़ाई है श्रथवा aU ad जाने वाला 
कोई भी काम है जो कि यहां उपलब्ध है, वे सब ही किये जाते हैं । यहां का कोई 
> ” 
भी काम ऐसा नहीं, जो कि इनकी शक्ति से बाहर हो I 
adf ee. " ne ^ 
ये बातें हो ही रही थीं कि श्राचाय जी श्रा गय ग्रोर बोले-''क्या बात है, 
श्रीमान्‌ जी 2” i 
इससे पहले कि वह कुछ बोले, अधिकारी ने ही उत्तर दिया-“ये पूछ रहे 
हैं, विद्यार्थी यहां प्रत्येक कार्य में निपुण कैसे बन जाते हैं ?” 


आचार्य ने गम्भीर होते हुए स्वयं ही कहा-“मैं इस गुरुकुल को प्राचीन 
गुरुकुलों के समान ही बनाना चाहता हूं, वेसा जैसे कि किसी समय तक्षशिला afa 
विद्व विद्यालय थे । वहाँ पढाने के साथ-साथ विद्यार्थी हाथ से काम करने के ग्रम्यस्त 
थे । यहां तक कि वे अपने खाने का आटा भी स्वयं चक्की चलाकर पीस लेते थे । 
छोटे-से-छोटे काम को जिसे कि एक फ्रिसान कर लेता है, उसे तो हम छोड़ते ही 
नहीं; इससे अतिरिक्त मेज कुसियों पर बैठ कर काम करने वाले व्यक्तियों जैसे 
कार्य भी यहां किये जाते हैं । अधिकारी के ढंग से नहीं, afta, सेवा के भाव से ही- 


3) 


यह कहते-कहते वे गुरुकुल के भीतर चले गये । 

aa अधिकारी ने बताता, आरम्भ किया-“हमारे ग्राचाये में यह नेसगिक 
gm & कि वे AM स्वच्छ मेधा से केवल एक वार में ही सत्य और ग्रसत्य, 
कत्तं व्य भ्रौर भ्रकत्तं व्य का निर्णय कर लेते हैं और वह उनकी बुद्धि में ऐसा समा 
जाता है, जैसे भगवान्‌ के कार्यों में फिर परिवर्तन की झ्रावश्यकता नहीं रहती | 
इसलिये नाम भी गुणों के श्रनुसार ठीक ही दीख पड़ता है-'भगवान्‌ देव” नाम के 
इन दोनों पदों में समास होने का सामथ्ये नहीं है। इस कारण दोनों पद A 
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अलग ही रहेंगे । 


श्राचार्थ WT कथन में uer लोगों की भाँति लाग लपेट नहीं रखते । 
सदा एक EF उत्तर देते हैं श्रौर खरी-खरी सुनाते हैं, क्योंकि सत्य सदा खरा होता 
है । यदि वे ऐसा न करें, dT mu मानवों की तरह कुछ-न कुछ चाटूकार AK 
मिथ्याभापी हो जावें । जहां सत्य के साथ ग्रसत्य का मिश्रण चलता 
है, वहाँ यथार्थता के दर्शन नहीं हो पाते। लोग भ्रपना समय व्यर्थ की चिकनी 
चुपड़ी बातों में एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिये बिताते रहते हैं ग्राचार्य 
श्रेष्ठ में यदि यह गुणा न होता, तो वे अपने आचार्यत्व को नहीं निभा 
सकते थे । किसी संस्थान. का श्राचार्य बन जाना एक बात है और पूर्णरूपेण 
श्राचार्यत्व का निर्वहण करना दूसरी वात हे । ऐसे आचार्य के लिये न कोई ग्रपना 
है, न पराया । श्रपना है-तो वह, जो भारतीय वेष-भूषा तथा उसी की संस्कृति का 
पुजारी है । भले ही वह गुरुकुल में शिक्षा न पाया हो, ग्राचायं उससे प्रेम दर्शायेंगे 
और जो गुरुकुल में ग्राठ दश वर्ष पढ़कर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से 
विमुख हो जाते हैं उनसे श्राचार्यं का तब तक मेल नहीं खाता, जब तक उनकी 
कार्य रीति और दिनचर्या में संशोधन नहीं हो जाता । कुछ विद्यार्थी गुरुकुल से 
भी निकले हुये ऐसे हैं, जो गुरुकुल में पढ़े होने के कारण बुद्धि-वेभव में आकर 
बाहर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु उस प्रसिद्धि का श्रेय गुरुकुल को न देकर 
स्वयं लेना चाहते हैं । ऐसा करते हुए वे चोटी कटवाकर जनेऊ भी उतार देते हैं । 

ऐसा एक ग्राव उदाहरण AMAA अपने शिष्यों का सुनाया करते हैं और 
उसका कड़ा विरोध करते हैं । साथ-साथ वे यह भी कहते हैं कि जो अपने गुरुग्रा 
को देखकर अ्रभिमान में भरा इस कारण बच कर दूर-दूर चला जावे कि निकट में 
होकर जाने से अभिवादन करना पड़ेगा, ऐसे कृतघ्न विद्यार्थी से गुरुकुल माता 
प्रसन्न नहीं होती । ऋषि दयानन्द ने ऐसे ही कुमारों के कारण भ्रपनी चलाई गई 
अनेक पाठशालाएँ तोड़ दी थीं। किन्तु आज उन agfa के पुण्य प्रत!प, त्याग, 
प्रचार और अनेक बलिदानों से ऐसे लोग बहुत हो गए हैं, जो गुरुकुत् की विशिष्टता 
को समभते हैं; और उसे पूणं सहयोग देकर भारतीय सम्यता "Ix वेद मूलक 
संस्कृति को ATT बढ़ा रहे है ॥ 

रात्रि का समय समाप्त हुय़ा श्राचाये सीघे खलियान में पहुंचे um 
ही रात में बरसा कर वनाई गेहूं की रास देखकर pu प्रशंसात्मक शब्दों का 
उभार ले aA और बोले-/धन्य ! धन्य ! | तुम जैसे ब्रह्मचारी ही देश के 
कर्णधार बनेंगे, जो रात्रि को खलिहान में सोकर अपने धन की रक्षा करते हैं ओर 
जब भी निशीथ वेला में वायु का प्रवाह चल पड़ता है, ATT अनाज बरसात ९४) 


वहां देवव्रत, चन्द्रपाल, कृष्णादेव नैष्ठिक और वेदपाल ज्येष्ठ खड़े A- 
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ü "AT. 1 ] p ‘TS थ मे 
arai के चरणों में प्रणाम करके AA AANA जी ! आपकी उपरिथति में 


छोटे-बड़े ब्रह्मचारियों ने मिलकर सांयकाल जो धड़ सेथाप तैयार कर दिया था, 
अवसर पाकर हमने उसे कांद बनाकर रास का रूप दे दिया Z| समय पर वायु 
न चलने से वस्तुतः किसानों को AIAT AA खलियानों से उठाने में बहुत ही » 


जागरूक रहना पड़ता है।” 
रवीन्द्र का हाथ गरम लेही पड़जाने से जला हुआ चा | महावीर उसे स्नान 
कराके अचानक सामने लिये श्रा खड़ा gall रवीन्द्र से ्रोम्प्रकाश सिद्धान्त 
शिरोमणि ने वैसे ही पूछ लिया-“कयों जी, यहाँ कया सभी को पेड पर चढ़ना 
आता है?” 
इस प्रश्‍न का चौदह वर्षीय इस मंसूरी वालक ने फटी-फटी आंखें बनाकर 
जो उत्तर दिया, वह बहुत ही आश्चर्य से भरा था। बोला-“'कया पेड़ पर AAT | 
भी सीखा जाता है ।” | 
वस्तुतः बात यह है-यहां जो बालक प्रविष्ट होते हैं, वह देखा देखी पुराने | 
छात्रों का अनुकरण करते रहते हैं और प्रत्येक काम ऐसे सीख जाते हूँ कि उन्हें 
यह पता ही नहीं लगता कि हमने कुछ सीखा हे अथवा यह काम हम पहल नहीं 
ग्राता था । कम से कम जो छोटी अवस्था का विद्यार्थी प्रविष्ट होता हे । उसके 
विषय में तो ऐसा है ही । रवीन्द्र ऐसी ही कोटि का छात्र है, जो अग्निम वर्ष 
व्याकरणाचार्य बन जायेगा | | 
कितने rae की बात है कि दिल्ली जैसे नगर के विद्यार्थियों से जो अपने को | 
वस्तुतः शिक्षित समभते हैं, पूछा जाय कि जिस गेहूं को तुम खाते हो, वह कहां | 
लगता है । उसका पौधा कैसा होता है? पेड़ होता है वा बेल? इसका उनके पास | 
कोई उत्तर नहीं है क्योंकि ये बातें पुस्तकों में सचित्र गेहूं और जौ की बालें दिखाने । 
से नहीं ग्रातीं । जो उसमें लिख दिया, विद्यार्थी उसे रट लेंगे । किन्तु बाहर खेतों में 
लाकर यदि उनसे पूछा जाय, तो वे खेत में गेहूं और जौ को नहीं पहचान सकेंगे ।” 


इसी प्रकार गुड़, शक्कर ग्रौर खाँड कैसे बनती हैं, वे नहीं जानते । केवल 
उनके नाम जानते हैं और बाजार से खरीद लाते हैं । यद्यपि इन सबके बनाने के 
प्रकार उन्हें पढ़ाये जाते हैं, पर केवल पुस्तकों में पढ़ाने से तो बनाना नहीं श्रा 
जाता ओर यहाँ जो भी पदार्थ ग्रामों से नगरों में पहुंचते हैं, उन सबकी | 
पूरी-यूरी जानकारी खेल-खेल में हो जाती है । इतना भारी श्रन्तर है- | 


नगर के भीतर स्कूल खुलने और ग्रामों वा नगरों के बाहर गुरुकुल खुलने 
का | 
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खेद तो यह है कि राज्य की आर से कृवि विभाग में वे व्यक्ति लगाए 
जाते हैं, जो नगरों में ग्रधूरी विद्या पड़े होते हैं तथा डॉट-डपट वे उन पर लगाते 
हैं, जो खेती के जानकार हैं, जिनकी पीढ़ियाँ इसी ced में बीत गयी हैं । 
यह एक ऐसी ही बात है, जैसे भारत पर चीन के ग्राक्रमण के समय इन्दिरां 
गाँधी रक्षा समिति की श्रध्यक्षा बता दी गई थीं, जिनका सेना ग्रोर रक्षा से 
कभी दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा। हमारे राज्य में प्रायः सभी विभागों की 
यही दशा है श्रौर श्राशा लगाये बैठे हैं भारत के उत्थान की । 


किन्तु गुरुकुल के ब्रह्म चारियों को देखिये, जो पढ़ाई से भिन्न समय में 
गाहटा गाहने के लिए चनों के सूखे पौधों को भाड़-भाड़कर ढ़ेर लगाते 
हुए क्रियात्मक प्रशिक्षण ले रहे हैं। मोटा-मोटा एक श्रोर तथा चना मिश्रित 
घना खार दूसरी ओर करते जा रहे हैं । इन्हें पता है--फसलें किन-किन 
कठिनाइयों में जाकर पकने पर काटी जाती हैं? Ha कटती हैं ? काटने 
के क्या साधन हैं ? ढ़ोने में क्या रुक्रावटें आती हैं ? दाना कंसे&निकाला 
जाता है ? कभी-कभी धूप में कितनी तपस्या करनी पड़ती है ? तब 
किसानों का मार्ग-दर्शन ठीक-ठीक गुरुकुल के छात्र करेंगे वा नगर के 2” 


यहाँ अच्छे पढ़े लिखे कई वार गुरुकुल देखने श्राते हैं। उनमें से कोई जब 
कुछ बातें जानने की दृष्टि से पूछते हैं, तो यहाँ के छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों को बहुत 
ग्राइचर्य होता है कि इतने बड़े होने पर भी इन्हें यह साधारण-सी बात नहीं साती I 
उनकी बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि क्रियात्मक शिक्षण न मिलने से 
उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया । इसलिए ऐसे मनुष्य नौकरी के श्रभाव में 
और कुछ कर ही नहीं सकते । 


भारत में विवेक शीलों का अभाव नहीं है । राज्य-प्राशासनिक वा शैक्षणिक 
बातों को वे बहुत श्रच्छे प्रकार समते हैं ग्रोर क्रियात्मक रूप में उसका विरोध भी 
करते हैं । चीन के साथ युद्ध काल में भारत रक्षा कोष के लिए दी गयीं धन-प्राप्ति- 
पुस्तिकाएँ जब कुछ धत-सङ्ग्रह करने वालों ने नहीं लौटायीं, तो विकट काल मे 
भी कत्तव्य को त समझ, ग्राचार-हीनता पर उतार लाने वाली शिक्षा-रीति मनीषियों 
को नहीं भाई और उन्होंने समझा कि फिर भी शिक्षा में विदेशो सरणी काही 
प्रचालन करते रहना, राज्य प्रशासन का महाव अपराध हे । उसे क्षमा न कर 
अनेक लोगों ने रक्षा-कोष में धन देने से हाथ खींच लिया | उदाहरण रूप में दातौली 
(aza) निवासी डीघराम के पुत्र ललतीराम को ही ले लीजिए, उन्होंने न 
क्रेबल इतना ही किया; "fug स्कूल-कालेज के छात्रों को लो पाँच सौ रुपये लेने 
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gay समीप पहुँचे; eng निपेभ कर दिया गौर जब गुरुकुल के श्राचाय भगवान्‌ देव | 
dou में पाँच हजार रुपये झट पकड़ा दिये । बुराई के 
पहुँचे, तो उन्हें छात्रवृत्ति में पाच हजार : ee 
निराकरण में वे बहुत प्रबल हैं; श्रतः Felt दो डाकू भी यम लोक पहुंचा दिये । 
X x X x x 
एक दिन पर्याप्त समय तक ग्राँधी APS चलने के por. मध्याह्वोत्तर | 
में बादल छा गये । सहसा फुहारें पड़ने लगीं | ऐसा होते होते कोई २० मिनिट | 
बीते होंगे, अकस्मात्‌ ही"'""````` “नमस्ते ।” | 
इस ग्रप्रत्याशित ध्वनि को सुन ग्राचार्य जिस काम में लगे थे, उसे छोड़कर | 
खड़े होते हुये हाथ जोड़कर बोले, “नमस्ते, भ्रति कृपा की पण्डित जी ! श्रच्छे | 
दशन दिये ।” | 
“इन्हें पहचाना ।? 
“जी नहीं 
नकारात्मक उत्तर मिलने पर रामचन्द्र शास्त्री फिर बोले--“डेढ़ वर्ष से 
कुछ ऊपर gar होगा, सेठ विरला जी ने इन्हें श्रापकी रुग्णावस्था की जानकारी 
प्राप्त करने नई दिल्ली में विद्यमान “दीवान उपचारण गृह*' भेजा था 1” 


| 
| 
| 
| 


“तव तो वैद्य जी का स्वास्थ्य बहुत अ्रच्छा था, श्रव कुछ दुबले-पतले दीखते 
हैं; इसलिये नहीं पहचान सका अथवा मेरी aia मुझे ही धोखा दे रही हैं 2” 

“आपको ध्यान नहीं रहा, आचार्यप्रवर | ये वैसे के वैसे ही स्वस्थचित्त 
एवं प्रसन्न हैं । इनमें कोई श्रन्तर नहीं आया ।”? 

वेद्य जी ने भी बात का समर्थन किया । 

ग्रभी तक ग्राचाय समेत सब खड़े थे। ग्रभ्यागतों को ग्रासन देना प्रथम 
सत्कार है । श्राचायं कक्ष में केवल TH सर्वथा एक काएुपटल बिछा था । 
उस पर कुछ विष्टर ग्रादि भी पड़े थे ufa हटा भी दिये जाते, तो भी वह सबको 
बैठने का स्थान देने में समर्थ न था । इधर-उधर देखकर NIU ने कहा--“नीचे 
ही आसन बिछा लेते हैं । बैठने में सुविधा रहेगी ।”” 

एक ही क्षण में आचार्य के हाथों में दरियाँ देख ग्रतिथियों ने भी उनमें 
अपना हाथ लगा, फैलाना आरम्भ कर furo 

आसन बिछाने के इन मौन क्षणों में आचाय का मन बहुत कुछ सोच गया- 
“लोग कहते हैं कि धन का अस्तित्व मनुष्यों को अपने श्रापे में नहीं रहने देता । 
जहाँ सम्पन्नता है, वहाँ बिलासिता भ्रपना स्थान बनाने से नहीं mda सेवा के 
भाव और परोपकारित्व उस स्थान से ऐसे मिट जाते हैं, जैसे संसार में उनका कभी 


| १ दीवान नसिंग होम 
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जन्म ही न था । ग्रहङ्कृति ग्रौर मदान्धता सिर पर चढ़कर बोल उठती Ë । एक 
सत्पुरुष को इस वेभवशालिता से दुगु'णों का Were स्रोत और सदगुणों का निरन्तर 
विलयन ग्रांखों के सम्मुख स्पष्ट ada करते दीखता है । परन्तु श्री विरला सरीखे 
सेठों में दु:खी जीवों के प्रति श्रपने उत्सर्ग की भावना और दया का उद्रेक कूट-कूट 
कर समाया SAT हे । उनका जीवन विनम्रता और स्वाभिमान का विचित्र सामक्भस्य 
उपस्थित करता है । वे qg में पद्म, काँटों में गुलाव के फुल, मिट्टी में स्वर्ण जैसा 
आचार लिये हुये हैं । प्राचीन संस्कृति में कितने निष्ठावान्‌ हैं कि गुरुकुल जेसे प्रतिष्ठान 
उनके हृदय-कमल पर विकसित रहते हैं । इस गुरुकुल का जो साथ श्री विरला जी 
ने दिया है और दे रहे हैं, वह उनकी सच्चरित्रता को बहुत ऊचे उठाता है । गुरुकुल 
के श्रनेक विभागों में उन वा उन द्वारा दिलाया गया धन भी पचीस हजार तक 
पहुंच गया हे । 

इसी प्रकार संस्थान का मान करने वाले सेठ प्रताप जी शुर जी बल्लभदास 
बम्बई हैं । उन्होंने भी छात्रवृत्ति देते-देते श्रपना रुपया वारह हजार तक पहुंचा 
दिया है ।?? 

जब सबने अपना श्रपना उचित स्थान ले लिया, तब श्री रामचन्द्र शास्त्री 
ने अपना विषय आरम्भ किया, “श्री विरला जी ने ग्रापका स्वास्थ्य जानने के लिये 
aq फिर वैद्य जी को मेरे साथ भेजा है ।” 

“प्रति कृपा है सेठ जी की ।” 

“हम अभी उलटे AST | आने-जाने का नरयान लेकर ग्राये हैं, वह नीचे 
खड़ा हे । 

वैद्य व्रजलाल ने श्रपना काम आरम्भ करते हुये पूछा, “केसी दशा चल 
रही है भ्रव आपकी ?” 

“गड़ बड़ ही रहती है। भूख का कुछ पता नहीं । काम में उत्साह है; 
परन्तु शरीर साथ छोड़ रहा हैं x i 

एक साधु जो आचार्य के साथ पहिले से ही उपस्थित था, बीच में ही बोल 
उठा--“कार्य के विना आप से रहा ही नहीं जाता | प्रायं समाज करौल बाग नई 
दिल्ली द्वारा आयोजित मास के अ्रन्तिम सप्ताह में होने वाली इस वार की वेद- 
कथा करके परसों ही AT रहे हैं । 

ग्राचार्य ने अपना स्पष्टीकरण उपस्थित किया--“बहुत समय से सत्यपाल 
हित आग्रह कर रहे थे । जब मैं wer स्थानों पर जाता हूँ, तो भ्पना 


99 


शास्त्री पुरो 
ye समाज करौल बाग कँसे छोड़ा जा सकता AT | ie 
: LA ORC 

ग्राचार्य का शिष्य ग्रा पहुँचा था 1 उससे .बलि-- विरजानन्द ! नींबू 


ग्रौर मीठे से शीतल जल की शिकञ्जमी बनाकर श्रातिथ्य करो ie 
[ एक सौ इकयासी 
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कं र 
“हमें तो श्रापके दिल्ली REIR का T vale 7 कि 
लौटने के भाव मत में भरे थे; अतः DT x. E 
प्राकर फिर पूछा--'क्या कुछ थोड़ा व्यायाम भी करते हैं : à M 
इससे पहले कि आचार्य कुछ कह, साठ ने ही त्तर [ee शरीर 
aa के कारण बढ़ा हुश्रा निरुत्साह व्यायाम करने E वह रुचि SE 
कर पाता, जो भोजन के परिपाक से ही सम्भव है । जव भोजन ही छूट जाता हे, तो | 
अगली सब प्रक्रिया ठप्प हो जाती है!” | 
“कुछ आसन आदि ? | 
“जी हाँ, कर लेता Ea शीर्षासन विशेषतः। इससे भिन्न खेती का काम | 
देखने व कुछ करते तथा गुरुकुल के विशेष कार्यों में इधर-उधर पर्यटन करते रहने | 
पर पर्याप्त व्यायाम-सा हो जाता है । बाहर कार्यक्रमों में तो बहुधा पैदल भी चलना । 
पड़ता ही है; परन्तु मैं इसे व्यायाम किए जाने का रूप नहीं दिया करता 1” 
alg बीच-त्रीच में बोलता चलता था, फिर बोला--“आचार्य में यही | 
दूसरों से विशेष वात है कि शरीर की श्रवस्था चाहे केसी भी हो, अपनी कार्य | 
प्रणाली से यह प्रकट नहीं होने देंगे कि रुग्णा हैं अपनी वाणीसे स्वयंरुग्णाता का | 
शब्द मुख पर नहीं MAT | हाँ दूसरों द्वारा पूछे जाने पर कहना पड़ता ही है ।” | 
“राप लेट जाइये, पेट देख लू ।'? 
लेट जाने पर श्री ब्रजलाल ने पेट के दोनों Ts क्रमशः दवाकर प्लीहा 
और usq देखे । निर्णय दिया-सव ठीक है। कुछ और वाते Gai । सब ठीक 
निकलीं | 


श्री रामचन्द्र शास्त्री और साधु चुप-चाप बैठे थे । प्रत्येक बात को ध्यान | 
से सुन रहे थे। वेद्य शिरोमणि ने ग्राचार्य को बैठाकर ्रपनी ओर पीठ कराई | 
STRAT (Stethoscope) पीठ की पसलियों पर जमाया और कहा कि एक-दो- 


तीन ऐसा वार-वार उच्च स्वर से बोलते रहिए *-* *-- | 


पता नहीं यह सङ्ख्या आचाय ने कितने वार दोहराई, किन्तु श्री ब्रजलाल 
* ने उरइश्रव को १३ स्थानों पर थोड़ा-थोड़ा, इधर-उधर सरकाते हुये WUT और 
उठाया । फिर कहा कि मुख से लम्बे-लम्बे साँस लीजिये ऐसा किए जाते हुए नौवार 


उररश्रव को वैसे a फिर खिसकाया । aa में उसे एक ओर रख, निर्णय दिया कि 
„फेफड़ों में कहीं भी तो विकार नहीं है ।” 


Ta qa आचार्य बोले-“प्राणायाम करते-करते फेफड़े बहुत हृढ एवं gg हो 
चुके हैं । मुझे इनमें कभी कुछ कष्ट प्रतीत नहीं होता 1” 


| फिर 5 ye 
| ब्रजेलाल भिषक्‌ ने रुधिर-निपीड मापा । वह स्वस्थों के समान पाया 
। एक सौ बयासी ] 
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गया । ग्राचार्य ने कहा कि रुधिर-निपीड श्रनेक वार दिखाया गया, सब की एक 
ही सम्मति है कि नहीं है । 

“भोजन के पश्चातु जलन होती है 2” 

"जी atv? 

“मृत्र-परीक्षा कराई ?” 

“जी हाँ, सब ठीक हे । 

“शौच-परीक्षण कराया ?” 

“जी हाँ, उसमें भी कोई विकार नहीं, किन्तु मल-विसर्जन के लिए चार- 
पाँच वार जाना पड़ता है । कभी गाँठ वाला, कभी पतला । आँव भी होती है 

“जलन कहाँ होती है !” 

“पेट के नीचे से आरम्भ करके हृदय पर भी अपना प्रभाव जमाती है । 
जव चिन्ता बढ़ती हैं, जलन का उदय भी तभी होता हैं। gafa वन जाती 
है । आँतों में ब्रण हैं; जिन्हें किसी वैद्य ने ठीक नहीं किया । विदेशीय औषध पर 
तो मुझे विश्वास ही नही हैं 

“लवण केसा रहता 

ugar करता Sl लवण भास्कर तक भी ठीक नही पड़ता, तब 
दूसरे लवण के परीक्षण की तो आवश्यकता ही नहीं रही ।” 

“रहन-सहन में क्या स्थिति है ?” 

“शीतल वायु, उष्ण पवन सहन नहीं होता। नांद का भी यही अवस्था 

। कभी-कभी उसे आंखों में ही काटता gl उचटन के पश्चात तो वह प्राय 
गाती ही नहीं | 

वैद्य ने afan निणांय देते हुये कहा-“आपको भ्रम्लपित्त है । चालीस दिन 
का कल्प करना होगा | श्रौषध-सेवन के दिनों में केवल मद्रा वा केवल दूध । फल 
सब्जी खा सकते हैं, रोटी नही । 

| श्री रामचन्द्र शास्त्री के साथ भिषक्‌ महाभाग के चले जाने पर औषधोप- 


चार झारम्भ होगया | ` 


शाक्त-अर्गेनं ८ 


के दक्षिण प्राचीर में जहां थोडी ऊँची दीवार की एक 
अखाड़ा खुदा हुआ था । भगवान्‌ भास्कर 
धीमे-धीमे नीचे उतर रहे थे । WIT 


गुरुकुल प्राङ्गण 
आड़ देकर पीछे उद्यान सुशोभित हैं, 
पश्चिम दिशा के ग्राकाश का कुण्डल बन 


[ एक सौ तिरासी 
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दिवस अपने प्रतप्त तीक्ष्ण किरणों से भारी उष्णता बरसा कर थके-मांदे की भांति 
निस्तेज-से सफेद फक्क बने क्षितिज से air बहुत ऊपर ग्राँधी से उठी afer में स्पष्ठ 
दोख रहे थे । ब्रह्मचारियों को यह पक्का भरोसा था कि श्रब प्रचण्ड मातण्ड nd 
मण्डल में उन्हें तपाने की क्षमता नहीं रखते । अपने समय पर मल्ल युद्ध के खिलाड़ी 
अखाड़े में उतर आये । 
गदरा-सा कद, गोल मुखाकृति, सुघटित शरीर और कनकी रंग में तनिक-सी 
इश्यामलता लिए गुरुकुल कार्यकारिणी के प्रधान, मल्ल-विशारद श्री बलवन्तसिह अपनी 
कला सिखाने ग्रागे बढ़े । यद्यपि उनका घुटना अपने भीतर पीड़ा छिपाये पड़ा था, 
फिर भी उन्होंने गुरुकुल के सब से बलिष्ठ ब्रह्मचारी धर्मब्रत को उसकी गरदन पर 
दायाँ हाथ मार, श्रागे खींच लिया । सहसा ही एक टांग पर बोझ श्रा जाने से, 
अपना मुख वाई ओर घुमा, उसे पीठ पीछे कर, उसकी बाई टांग में श्रपनी दायीं ~ 
टांग फंसा खींचते हुए गिरा कर नीचे दवा लिया । निकलने का प्रयास करते-करते 
इवास फूल जाने पर हुं हुं. “हुं का घोष सुनाई देने लगा । तभी कहीं से मनुष्य की 
आकृति लिये एक बेडोल मनुष्य urex बोला, “जयहिन्द |” 
पहलवान महोदय ने उसके श्रभिवादन का उत्तर 'नमस्ते' इस शब्द से दिया 
और धर्मब्रत को निकलने का अवसर देकर अपने ऊपर ले लिया जव वह उन्हें 
चित्त करने का उपाय सोच रहा था, तो ग्रागन्तुक, जिसका पेट बढ़ा हुआ था, गहरा 
सांस छोड़ता हुआ हाथ के सहारे से भूमि पर जा टिका । भूमि कुरेदता हुआ वह 
कुछ बोलने को हुश्रा । परन्तु न जाने क्यों, ग्रपनी वाणी से वह कोई शब्द न निकाल 
पाया । सम्भवतः वह सोच रहा हो, ग्रपनी बात कहूं वा न कहूं । इतने में पहलवान 
ऊपर निकल आए | ग्रागन्तुक ने साहस को इकट्ठा किया और कह डाला-- 
. “प लोग ऊपर नीचे गुत्थम गुत्था हुए व्यर्थ में शरीर को थकाते हैं । फिर 
उसकी पूर्ति के लिए वहुत-सा घी-दूध खाते हैं। श्राजकल wa का ग्रभाव हे) ऐसी ?, 
दशा में क्या यह देश की हानि नहीं है इतना ग्रन्न जो आप जैसे एक के लिए | 
श्रावश्यक है, उतना पाँच-सात के लिए पर्याप्त है। खाने के लिए जीने का सिद्धान्त | 
ठीक नहीं, जीवन के लिए खाने का नियम तकं-सम्मत है । खाने के लिए see | 
पुष्ट, मोटा-ताजा होता है, वह पाप है। श्राप लोगों की प्रवृत्ति भी ऐसी dde | 
पड़ती है 1” | 
धर्मत्रत नीचे से निकल आने के लिए बल लगा रहा था और शिक्षक का 
मन उस ग्रागन्तुक को ग्रोर भी वॅट चुका था। फिर भी यह ध्यान विशेष था कि 
aiaa को पूरा बल लगा लेने दू, जिससे यह हढाळु बनता जावे । दूसरी mug 
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यह भी सोच रहे थे कि इस फूह हड ग्रादमी को करारा उत्तर दू', जो अपनी बोडी- 
सी भी बुद्धि नहीं रखता और दूसरों का दास वना जीवन बिताता है । वे बोले-- 


“आप यह कैसे समभते हैं कि हम वहुत-सा घी-दूध खाते है। हम ता 
सम्भव है एक मनुष्य का जितना भोजन होना चाहिए, उतना ही ग्रहण करते हैं 
किन्तु उसे इतना पचा डालते हैं कि फिर वह नीरस ही रह जाता है। परन्तु श्राप 
स्वयं को तो देखिए, जिसने मांस, मदिरा, श्रण्डा और कितना ही श्राइ--कवाड़ 
भर कर तोंद फुला रक्खी है।” धर्मब्रत द्वारा पकड़ा हाथ सिक्षक ने wur लिया 
AT अपने हाथ से उसका हाथ पकडते हुए आगे बोले, “श्राप दूसरों पर अपना दोष 
He कर निष्कलङ्क बनना चाहते हैं । श्राज श्राप जैसों की पोल किसी से छुपी नहीं 
है । उनको जाकर उपदेश क्यों नहीं करते जो Ast महंगे फल, रवड़ी, मलाई, दूध, 
मक्खन, पिस्ते, वादाम, मुनक्का तथा सेव, सन्तरों के रस पीकर श्रागे को पेट और 
पीछे को चुतड़ निकाले खाट तोडते रहते हैं 1” 


पहलवान शिक्षक ने हाथ छोड़ कर कुछ मिट्टी उसके शरीर पर मली । 
शिष्य ने अवसर पाकर गुरु को अपनी पकड़ में लेना चाहा । पर इधर-उधर हाथ 
घुमा कर वैसे ही रह गया | शिक्षक ने श्रपना कहना चालू रवखा, “जव कोई श्राप 
वा आप जैसों को मारने आयेगा, तो सांस फुलाते हुए कहोगे, ग्रो पहलवान | मुझे 
बचाना । सहायता की भिक्षा मांगते हुए TAT को तब लज्जा ग्रायेगी श्रौर न 
इस समय उजडइपन की बाते करते ग्रा रही है श्रापका श्राशय यह हे कि ग्राजकल 
शारीरिक बल का समय नहीं रहा, श्रव तो अणु बम की शक्ति का युग है । किन्तु स्मरण 
रखिये, जब sup बम के धमाके दूर से ही कानों में पड़ेंगे, तब श्राप जैसे न तो भाग 


की रक्षा के कत्तव्य से हम ही उनके छक्के छूड़ायेंगे, भागेगे नहीं । किन्तु आप जैसे 
भीरु-भीमकाय, निलंज्जों को, जो दूसरों के बल पर जीना चाहते हैं, मरवा कर 
देश को नपु सकों से रिक्त करेंगे । फिर हम उन्हें मार कर देश की स्वतन्त्रता को 
अक्षुण्ण AT । 

इस समय बलवन्तसिह्‌ शिक्षक quad को छोड़ चुके थे am वह भी खड़ा 
डे की मिट्टी कभी गुरुवर की देह पर और कभी ATA शरीर पर लगा 
प्रस्वेद धारा को सुखा रहा था । वह चाहता था कि मैं फिर कुश्ती करू, 
को आगे आने का सङ्केत किया । दोनों महानुभाव 
भिडजाने के लिए एक-दूसरे को देखते हुए ऐसे खड़े हो 
से त्राण पाने वा उसके हाथों को अपने पंजों 


होकर AG 
कर उत्पन्न Bd 
किन्तु शिक्षक ने मेधार्थी इन्द्रदव 
अगले कुछ ही क्षणों में परस्पर भिड़ 
गए, जैसे पिछले पैरों पर खड़े रीछ re ee 
में जकड़ लेने की चेष्टा की जा रही हो। we श्री बलवन्तसिह ने इन्द्रदेव को अपने 
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ग्रादमी जो ग्रब तक कुछ कहने की सोच रहा 


ऊपर mÀ का अवसर दिया | FEA E न स् 
था, बोला “इतने दिन पहले श्रौर ग्रे--छोटे बालकों की श्रोर TET करक, अभी 


से ग्रपने शरीर को तोड़मोड़ कर क्यों बिगाड़ रहे हैं 
“ग्रापको यह बिगड़ता दीखता है, शिक्षक ने नीचे दवे-दवे कहा, “वहाँ 
आपकी ग्रांखें मिच जाती हैं, जहाँ नगरों के बालक अपनी किशोर दशा में ढुराचारियों 
के शिकार बने, अनाचार में फंसकर मुख पर शर और शिर पर कंघा करते हुए 
चमक पैदा करने का प्रयास करते हैं । परन्तु वह अर की बाह्य श्राभा धुल में मिल 
कर जब लुप्त हो जाती है, तब निस्तेज वना उनका चेहरा और धंसी हुई आँखें 
स्पष्ट यह बताती प्रतीत होती हैं, जैसे यौवन की प्रभात वेला उनके जीवन से सदा 
के लिए धरती में समा गयी हो । 
इन्द्रदेव मेधार्थी ने शिक्षक बलवन्तसिह को बातों में लगा देखकर चित J 
करने का प्रयत्न किया; ऐसा करने में वह उलटे अपना हाथ फंसा बैठा । शिक्षक ने 
अपने ग्रनोखे दाव पेचों से ऊपर श्राकर घुटने से पीठ और वायें हाथ से उसका 
बांया हाथ पकड़, दायें हाथ की तेनी से उस पुरुष को सीख देते हुए कहा--“जब 
आग लग जाती है, तब कूप खोदने से नहीं बुझा करती । इस प्रकार जव शत्रु शिर 
पर मेंडराता है, तब आारीरिक परिश्रम वा युद्ध का ग्रभ्यास कारगर नहीं होता | 
्ररिदल पर विजय पाने के लिये देश के युवकों के शरीर आरम्भ से ही दृढ़ बनाए 
जाते हैं। गुरुकुल झज्जर की शिक्षा में व्यायाम द्वारा देह-साधना ब्रह्मचये पालन की 
एक मुख्य कड़ी हैं ।” 
अखाड़े की मेंड पर बहुत-से ब्रह्मचारी बैठे हुये इस भूडे-से व्यक्ति को इस 
प्रकार की बातें, जव कि ग्रसावधानी के कारण कुशती में किसी अप्रत्याशित चोट- 
फेंट की सम्भावना है, फुले हुए इवांस में होंठ वा जीभ तक कट सकती है, करते | 
देख नाक भौं चढ़ा रहे थे; परन्तु व्यायाम के उचित लाभ दर्शाने का इससे अधिक 
अच्छा ग्रवसर भी फिर नहीं था । शिक्षक भी बताने में विशेष कष्ट अनुभव नहीं 
कर a : इस कारण वे सब चुप-चाप बैठे रहे । इन्द्रदेव मेधार्थी ने नीचे से 
ऊपर श्राने में ST दार ली और दोनों ही मिट्टी से लथपथ हुए सहसा 
खड़े हो भये । धोंकनी की भांति चलते इवास पर वे ब्रद्दाचर्यं की ग्रपनी शक्ति सें 
शीघ्र नियन्त्रण करते प्रतीत होते थे । वलवन्तसह पहलवान ने ग्रागन्तुक की ओर 
मुख DUN कहना आरम्भ किया, “व्यायाम से रहित शरीर में जब कुछ नहीं 
रहता, तो aos Weis उत्पन्न हो जाती है, वह फूटकर फोड़े Hat के रूप में बाहर 
श्राती हे, उसे छिपाने के लिये युवक शर आदि लगाने के ग्रनेक उपचार करते हैं 


एक सो छिवासी ] | 


| 
$ 
1 
i 
1 
1 
1 


—— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cen Ee ae ; बढ 
| é - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परन्तु बाह्य प्रतिकारों से उन्हें साफल्य नहीं मिलता 1” 
SERD के सिद्धान्त पर आकर उन्होंने आगे कहा--“जब रोंग के निदान का 
पता नहीं लगाया गया, तव ऊपर से की गयी चिकित्सा नीचे से फुटती हुई t 
फुन्सियों को कैसे रोक सकती है। ब्रह्मचर्य पालन से इस प्रकार के विकार यवकां 
मे नहीँ उभर सकते, यह ध्यान देने वाली वात है 1”? 1 
é अखाड़े में छे छात्र ग्रपनी-ग्रपनी जोड़ी सहित श्रा चुके थे । लंगोट के ऊपर 
सस्ती से कसा कच्छा उनकी सांतलों wer gar था। शरीर में धारित ब्रह्मसूत्र 
अब कुशती के समय गले का श्रलङ्कार प्रतीत होने लगा था। अपनी-अपनी टांगें 
वचा, छाती तान, व्येन पक्षी की न्याई हाथ की age बनाये, वे सव पेतरंबाजी 
करने लगे थे । देखते ही देखते चन्द्रपाल और सत्यवीर, राजेन्द्रकुमार और धर्मपाल 
तथा इन्द्रपाल और श्रजितकुमार एक दूसरे से जा टकराये । 
| वैद्य बलवन्तसिह ने aqi वात समभते हुए उसे कहा, “देखते नहीं हो, 
इन ब्रतियों का शरीर कितना गठा हुआ है । जैसे कुठले में शवकर दबा-दबा कर 
भरदी जाती है श्रौर कुछ दिनों में वह पत्थर के समान कड़ी हो जाती है; ऐसे 
ही इनके देह ब्रह्मचर्यं की कठोर साधना से खाल, माँस और हड्डी को एक दूसरे में 
ऐसे चिपटाये हुए हैं कि खाल पकड़े तो माँस और हड्डी तक ही ग्रंगुलियाँ पहुँचती हैं 
zx ग्रापकी 200 02००.) 
ज्यों ही वेद्य पहलवान ने उसके हाथ की त्वचा को अंगूठे और पास की 
अंगुलि से पकड़ कर खींचा, तो वह ऐसे लम्बी होगयी जैसे रबड़ बढ़ जाती है । 
एक चींख उसके मुह से निकल पड़ी ग्रा ्रा ccn बस छोड़ दो, पीड़ा होती है । 
वह खिसियाना-सा होकर चलने लगा । यज्ञपाल विद्यार्थी ने झट पकड़ 
लिया, “श्रीमान्‌ जी ! श्रभी ठहरिए । हमारे झौर आपके परीक्षण का श्राज 
सर्वोत्तम अवसर मिला है । आप हमें देखिये और हम आपको देखते हैं ।” 
वह रुक गया । उसके मुख पर कुछ मुस्कराहट AE | मानों उसे कोई 
| ऐसी बात सूझ गयी है, जिसका उत्तर इन से नहीं बन पड़ेगा | बोला, “अच्छा 
यह बताग्रो, देश-सं रक्षण के लिये व्यायाम करने और पढ़ने का क्या सम्बन्ध a? 
कुमारों के विद्या गुरु इन्द्रदेव मेधार्थी ने उस पुरुष को अपने समीप बैठा 
लिया और सब छात्रों को व्यायाम करते रहने का ग्रादेश किया । जग, 
मुल की ओर देखकर ma हमारे माचा AB (1 भवावः) ए ह we 
हे कि मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से दो उद्देश्य ही रहने E s 
शस्त्र और दूसरा है शास्त्र bo नहीं, वहा शाह Sd Ti कि 
दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि शस्त्र 3 me का faan e 
निष्कण्टक शास्त्राम्यास किया जा सकता हे । रात, fè ही होते हैं, ऐ 
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नहीं है, जो विद्या में विष्तकारक हैं, जिनसे जनता की ic a पर pu 
पड़ता है, वे सब शत्र, हैं । उन वैरियों का ate विना शरीर और शस्त्र क॑ शक्ति 
के असम्भव है । एक व्यायामशील पुरुष विपत्ति i: भी नहीं घबड़ाता । जहाँ बह 
अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है, वहाँ दूसरी का बचाव भी afa सुगमता से 
कर देता है; किन्तु निवेल प्राणी सस्त्रास्त्र छोड़कर ऐसा भागता है कि उससे न 
अपनी रक्षा हो पाती है, न दूसरों की । इतिहास भी यही बता रहा है, कि जब कभी 
भी देश पराधीन हुआ है, उसमें मुख्य कारण विलासी जीवन का बिताना और 


संरक्षण सामग्री का न जुटाना ही रहा है। उस परतन्त्रता ने देश में से सभ्यता 
ग्रौर सांस्कृतिक जीवन को निकाल फेंका है ।” 


यह कहते-कहते इन्द्रदेव नैष्ठिक ने चार सूत का सरिया उठाया । योगेन्द्र 
पुरुषार्थी, धमंपाल श्रौर यज्ञवीर ने फुर्ती से एक लकड़ी का तस्ता खड़ा किया d | 
इन्द्रदेव ने उस तस्ते पर सरिया जमा, उसकी दूसरी नोक अपने टेंट्रेवे पर लगा दी — 
रौर ऐसा बल लगाया, जिससे प्रतीत होते लगा कि सरिया को कण्ठ में चुभोकर | 
थे अपना आत्म-हनन करना चाहते हैं । इस भयप्रद श्रौर श्राकस्मिक हृश्य को देखकर 
दर्शनार्थी घवरा उठा और जाना चाहता था कि कित्र चालक श्री दयानन्द वर्णी 
ने वहीं बैंठाये रक्खा **' ** >] 


एक अमेरिकन छात्र भी, जिनका नाम डेविड वायल्ड AAS है, जो 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति सीखने गुरुकुल झज्जर में आये हुये थे, Eu स्थल 
पर ग्राकर खड़े हो गये । एकदम भारतीय ब्रह्मचारियों जैसी वेष-भूषा अपना लेने 
से पता लगा कि श्री डेविड के हृदय में भारतीय सभ्यता विशेष महत्त्वपूर्णा है। । 
विदेशीय होने के नाते श्री आचार भगवानूदेव ने गुरुकुल की ग्रोर से अ्रनेक सुविधाएं 
देने का इन्हें प्रयास किया, जिससे यहाँ के वातावरण में धीमे-धीमे घुलते-मिलते हुये | 
इन्हें कष्ट न हो किन्तु इन्होंने जुते-पैंट-बाल आदि सभी कुछ एकदम उतार कर श्रत्यन्त | 
सहिष्णुता का परिचय दे डाला । पुनः पुनः अ्रनुरोध करने पर भी सुविधाओं से मुख | 
मोड़े ही रक्खा । इनके पिता विलियम लश्रोनाडं न्यूयार्क में दूरदर्श-स्थात्र (टेलि- 
वीजन स्टेशन) के उपाध्यक्ष हें । डेविड ने ग्रपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके 
चलने से पूवं भारत में भ्रधिक से ग्रधिक सादगी की जो कल्पना की थी, उससे 
बहुत ही ग्रधिक गुरुकुल झज्जर में देखने को मिली । जिसका इनपर बहुत प्रभाव 
पड़ा | इससे यह भ्रनुमान करने में कोई कठिनता नहीं होती कि श्री डेविड में धमं- 
प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । 


| श्री इन्द्रदेव मेधार्थी का सरिया मोड़ने का प्रयत्न जारी था । पर क्या 
| मजाल जॉ सरिया मुझे का नाम से ले। उनके टटवे में पीड़ा होने लगी । सर 
का हटाकर Seq पर हाथ फेरा | नोंक जमाकर फिर प्रयास किया; किन्तु सफलता 
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न मिली । वह भी सोच रहा था, यदि मैं सुगमता से मुड़ जाऊ, तो मुझे लोहा 
कौन कहे । परन्तु मनुष्य तो एक ऐसा प्राणी है, जो सव पर श्रधिकार चाहता T 
श्री इन्द्रदेव ने फिर बल लगाया । सरिया थोड़ा-सा भुका; पर लरज कर एकदम 
साधा हो गया । वे भी उसकी श्रकड़ निकालना चाहते थे; इसलिए इस वार छाती 
में सांस भरा । मन और प्राण को "zd पर केन्द्रित किया । दायाँ पैर पीछे कर 
A अगले वाए में घुटने पर खम डाल, at को बढ़ ते हुये दोनों argu की 
सहायता से पूरा धक्का मारा; किन्तु परिणाम फिर भी कुछ न निकला । फिर 
थोड़ा खांसकर बाहर शूका । घेंट्रवे को मसला और सरिया वहीं feat पर जमा 
लिया | इस दृश्य को देखकर कुछ श्रन्य वाहर के लोग भी वहां are हो चुके थे । 
बोले--“रहने दीजिए ब्रह्मचारी जी ! जीवन को age में न डालिए 1” 

किन्तु धुन के धनी इन्द्रदेव ने किसी की एक न सुनी श्र पुर्ववत्‌ ही श्रपनी 
स्थिति बना, कुम्भक प्राणायाम कर वे टोड़ी को नीचे झुकाते हुये art को बढ़ते 
ही चले गये Eg प्रकार श्रन्त में सरिया तीर कमान के तुल्य वीच से मुड़कर 
अपना पराजय स्वीकार कर बैठा श्रौर मानव gadi से उठे FT तरज्धों ने करतल- 
ध्वनि करने के लिए सभी को विवश कर दिया । अनेकों के हाथ जेव में पहुँच, पाँच- 
पाँच, दो-दो, एक-एक के अर्थ पत्त्र (नोट) निकाल लाए । जिन्होंने उस qx का 
अभिनन्दन किया | 

एक माँसल, गम्भीर संयत ब्रह्मचारी हरिदेव ते उस देश-विनाशक की ठोड़ी 
पर हाथ रखकर कहा--“श्रीमान्‌ जी ! इसी तरह अब um भी मोड़िये ।” 

“न `° qo त मैं नहीं? उसकी धिग्गी du गयी । “मुझसे 
नहीं tcs नहीं मुड़ेगा । मर जाऊंगा """ `" Source तो ।” वह निषेध 
करता SAT हाथ हिला रहा था । 

दूसरे ही क्षण उसे धीरज बंधाते हुए दुसरे छात्र विवेकानन्द ने कहा-- 
ये तो श्राज आपकी परख करना चाहते थे कि श्राप जैसे लोग देश की रक्षा करने 
आगे agt अथवा अपनी चमड़ी बचाने के लिये पीछे हटेंगे श्राप निश्चिन्तता से 
बैठे रहिये, हम आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहते; afg सत्यता वया है ! यह 
बताना अपना मुख्य कत्तव्य समभते हैं ।” 

हनुमात्‌ की तरह लंगोट कसे, शरीर से दर्शनीय चरित्रवान्‌ प्रधानाध्यापक 
बलदेव वैट्टिक ने अव कहना श्रारम्भ किया -“श्री मोहनदास कर्मचन्द गांधी की 
नीति को कोई काँग्रेसी नहीं समझा । जव देश परतन्त्र था, उसके quai के समीप 
शस्त्र शक्ति नहीं थी । इसलिये श्री महात्मा गाँधी ने अपना अहिसा शस्त्र लेकर 
आगे बढ़ने की चेष्टा की ।” 
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मल्ल युद्ध अखाड़े में हो भी रहा था श्रौर नहीं भी | कुछ कुमार रस्से के 
भूले पर लटकते, भूलते और कभी-कभी उस पर चढ़ते हुए ST रहे थे । 
कोई ब्रह्मचारी दण्ड-वैठक ही लगा रहा था । कबड्डी बड्डी कबड्डी के स्वर भी सुनाई | 
पड़ रहे थे । श्री बलदेव ने भ्रपना वक्तव्य जारी war, “किन्तु यह कहना अनुचित i 
है कि गाँधी के सिद्धान्तों से राज्य मिला है । यदि यह ही बात थी, तो जैसे विना 
शक्ति के राज्य प्राप्त किया गया है; वैसे aa सामर्थ्य के हो जाने पर तो उसका और 
भी ग्रधिक विस्तार होना चाहिए था; परन्तु हुआ है उससे विपरीत i" 
आगस्तुक की urefr कुछ अ्रधिक सुनने जैसी होने लगी । उसे वे बातें 
सचाई से भरी दिखाई दीं, वह बोला, “जी ! श्रौर कहिए ।'' | 
“इसलिए मैं कहता हूं, मोहनदास कर्मचन्द गाँधी ने तो स्पष्ट कहा था कि 
कांग्रेस को ग्रब तोड़ देना चाहिए । उन्हें भय था कि अहिसा का श्रथं उत्तरोत्तर 
काल में बिगड़ता चला जायेगा, जिससे देश फिर सङ्कट में ग्रस्त हो सकता हे । 
इस से सदा मुक्त रहने का उपाय उन्होंने उसी समय बता दिया था कि देश की रक्षा 
हेतु सेनिक शक्ति आवश्यक है ।” 
तो फिर राज्य कैसे मिला ?” ग्रागन्तुक ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से पूछा ।” 
“gay श्राप के सम्मुख जो चार सूत का सरिया मोड़ा गया है, जिसने ऐसा 
किया है, ऐसे भारत के सुवीरों ने ही ब्रिटिश प्रशासन से विद्रोह करके फाँसी के 
He को गले का हार समभा था ग्रंग्रेजों पर चोटें पहुंचा कर उन्हीं YU ने भारत | 
भूमि को छोड़ देने के लिए उनके दिल हिला दिये थे । यंदि श्रहिसा से राज्य | 
मिलता, तो उसकी प्रतिक्रिया कांग्रेसियों में aaa पहले होती, । उनमें ग्रात्मोत्सर्ग 
की भावना जागरित हो उठती; परन्तु यह भ्रव किससे छिपा है कि वे आज पद- 
लोलुपता के लिए छटपटा रहे हैं । इसलिये हमारा हृढ़ और ग्रपरिवतंनीय विचार 
सदा एक-सा रहा है और रहेगा कि राज्यलक्ष्मी जसी प्राप्ति का ग्राधार ईइवरोक्त 
वैदिक हे, जिसका कि आचरण सुभाष जैसे पराक्रमियों ने किया था ।” 
सरिये की नोक के उत्पीड़न को हाथ से मसलते हुए इन्द्रदेव मेधार्थी ने 
जब दूसरा सरिया उठाया, तो उसकी भ्राकृति से ऐसी कलक ars, जैसे वह किसी | 
अप्रत्याशित ग्राशङ्का से श्राशडकित हो उठा हो, बोला--“इस प्रकार से ये और | 
| 


कितने मोडे गे ? कभी ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जावें ।” 


x बलदेव नेष्ठिक ने उससे तथ्य प्रकट करते हुए कहा-“ब्रह्मचर्य-पालन से शरीर 
में वह वल ग्रा जाता है कि मनुष्य जब चाहे, भ्रपने प्राणों को किसी एक स्थान पर 


केन्द्रित कर सकता है । ऐसा हो जाने पर वह स्थान इतना कड़ा और हृढ़ बन जाता 
हे कि बाह्य श्राघात का उस पर प्रभाव कम पडता है 1” 
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“क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं ?” उसने पूछा | 

“प्रव श्राप के लिये ऐसा किया जाना ग्रशक्य है; ब्रह्मचर्य न रख श्राप लोगों 
ने तो भोग-विलास को ही ग्रपने जीवन का सर्वस्व माना हुआ है । तव वर्चस्विता के 
दर्शन आप लोगों के भाग्य में कहाँ हैं ?” 


तभी इन्द्रदेव मेधार्थी ने वाये हाथ पर सरिया लगा, ऐसे घुमाना प्रारम्भ 
किया जैसे कोई बहुत शीघ्र रस्सी लपेट रहा हो। रस्सी की लपेट ग्रौर सरिये की 
लपेट में श्री इन्द्रदेव को भले ही भेद प्रतीत gar हो परन्तु दर्शक की दृष्टि में तो 
वह एक चुभन-सी कर रहा था । दो क्षणा में ही देखा गया कि सारा सरिया हाथ के 
| चारों ओर काले नाग के समान लिपट कर समाप्त हो गया है। रस्सी खोलने और 
| सरिया खोलने में ग्रति ग्रन्तर है । वाहु को जिस दृढ़ता ने सरिये को मोडा था; 
खोलने में भी उसके वज्र होने की उतनी ही अपेक्षा है। तत्काल तो हाथ पर शोथ 
14 ग्रा जाता है; किन्तु उस पर पड़े नीले चिह्न अनेक दिनों तक बने रहते हैं । 


्रह्मचर्यं की इस कठोर साधना को देखकर वह कह उठा, “साधु ! साधु ! ! 
आप जैसे महानुभावों के सम्मुख छोटे-छोटे कष्ट तो कुछ भी गिनती नहीं रखते । 
हम तो किसी और ही संसार में रह रहे हैं । मुझे तो आज ही पता लगा कि वस्तुतः 
यदि जीवन में किसी को सुख पहुंचाने के भावों से भावित करना है, तो गुरुकुल 
भज्जर से ग्रच्छा शिक्षा का स्थान नहीं हो सकता, जहाँ छोटी श्रवस्था से ही शिक्षा के 
साथ-साथ एक विद्यार्थी के शरीर को ठोस बनाना श्रारम्भ किया जाता है 0” 


f 
| 
| 
| 
f 
H 
i ^ 


| समीप खड़े धर्मपाल ब्रह्मचारी ने तभी उठाकर श्रपने पैर का तलुआ दिखाते 

| हुए कहा-“देखिये श्रीमन्‌ ! नंगे पैर रहने से हमारे पग कितने पुष्ट और कड़े बने 

हुए हैं । छोटे-छोटे काँटे तो लगते ही नहीं । यदि किसी बड़े ने च्भने की धृष्टता को, 

तो वहीं पैर से उसे रगड़ देते हैं फिर वह दूसरों को लगने का साहस नहीं कर 

| सकता । इसी भाँति समय आने पर शत्रु को ऐसा रगड देंगे कि वह कल्पान्त तक 
` फिर मुख नहीं दिखा सकता | 

और सुनो, उत्कल राज्य में ईसाइयों का बहुत ग्राधिक्य हे । उनकी बढ़ती 

| बाढ को रोकने के लिए स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने पानपोस में एक गुरुकुल की स्था- 

| पना की है। गुरुकुल का भार दूसरों पर डाल, वे अकेले ईसाइयों से डट कर टक्कर 

| ले रहे हैं । जो परिवार पादरियों से शु होते जाते हैं, उनके बालकों को गुरुकुल में 

शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाता है । कोई हमें. बताए तो सही, ईसाइयों से दो-दो 

| हाथ करने का काम आर्य समाज से भिन्न और कौन कर रहा है ? वेदिक धर्म 

प्रचारक जिस रुचिराम ने अरब में सात वर्ष काम किया था, गुरुकुल पानपोस से 

भेजे एक पत्त्र में हमारे आचाये को सम्बोधन करते हुए लिखा हैं कि आपकी त्याग 


| [ एक सो इकानबें 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar IS 


E —| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तपस्या का फल मुझे यहाँ दिखाई दिया । स्वामी शिवानन्द, देशपाल, सत्यपाल Eus 

d = =r 
SATA गुरुकुल झज्जर से यहाँ ग्राकर इस गुरुकुल को दुम चला pt E i 
मनुष्य इस प्रान्त में काये वहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का वातावरणा, जलवा AUC 


A 


à sap नहीं है । ्रापके गुरुकुल का महत्त्व मैं यहाँ श्राकर 
खान-पान आदि अपने प्रान्त जैसा नहीं है । आपके गुरुकुल का Tes ह्‌ 


समझा हूँ । मैं समझता हूं कि आपने aqar शिष्य मण्डल भेजकर स्वामी ब्रह्मानन्द 
: +) d T fa ET ; P 
जी की बड़ी सहायता की है । मैं AUTH इस काय से बहुत प्रभावित हुआ हू 


TE सङ्गर TH 
पुरावशेष संग्रहालय S 

“बहुत योग्य हैं आपके योगानन्द ब्रह्मचारी श्री ग्राचायं प्रवर | ग्रापके 
महात्‌ प्रयत्न श्रद्धा और विवेक से पुरातत्त्व की सङ्गृहीत सामग्री को दिखाने H 
बड़ी तल्लीनता दिखाई है इन्होंने ।' पञ्जाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के प्राचीन 
इतिहास तथा पुरातत्त्व के प्राध्यापक सुरजभान ने S के सम्मुख आचार्य को 
सम्मानपूर्वक सम्बोधित किया । समभदार व्यक्ति जानते हैं कि कभी-कभी झिष्यों 
की प्रशंसा करते हुए गुरु को बहुत ऊँचा स्थान देना चाहिए | वे आगे बोले--“मुभे 
विश्वास है कि आपकी यह संस्था हरयाणा प्रदेश की ही नहीं, पञ्जाव अथवा 
देशभर की संस्थाश्रों में पुरातत्त्व सड्ग्रहालय के माध्यम से महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहणा 
करेगी । प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के ज्ञान-प्रसारण में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगी ।” 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रड्ग्रेजी विभागीय प्राध्यापक तुलसीराम भी 
गुरुकुल को देखकर ग्रतिप्रसन्न हुए । उनके इस हर्षं का कारण था--यहाँ के शान्त 
और संयत वातावरणा में वैदिक साहित्य के साथ-साथ इतिहास का अनुसन्धान और 
प्रकाशन । विद्यार्थियों में अत्यन्त विनम्रता तथा उत्तरदायित्त्व की भावना देखते हुए 
भी उन्होंने ग्रभ्यागत पञ्जिका में लिखा--“मुझे एक बात नम्रतापूर्वक कहने की 
इच्छा होती है । कुछ विद्यार्थियों के मुख पर ag उल्लास की कान्ति नहीं दीखी, जो 
ऐसे वातावरण में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी । सम्भवतः उनकी कोई 
व्यक्तिगत समस्याएं हों 1” 

रणाजीतसिह बोले, “यहाँ का पुरातत्त्व देखकर आँखें खुल जाती हैं । ग्राचार्य 
भगवावूदेव के सतत परिश्रम का फल केवल मात्र गुरुकुल को देखकर ही लगाया 
ता समझा जा सकता है । यहाँ पुनः पून: श्राने की इच्छा होती है 1” 

इस की महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है, जब इसी विभाग में कार्य 
करने वालों के मुख से कुछ श्रभितव शब्द सुनने को मिलते हैं । गुरुकुल कांगड़ी के 
पुरातत्त्व सङ्ग्रहालयाध्यक्ष श्री हरिदत्त ने उल्लास में कहा, “जो मुद्राएँ अन्य 


एक सौ बानवें ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सङ्ग्रहालयों में नहीं पाई जातीं, यहाँ कितने परिश्रम और घन का व्यय करके उन्हें 
आध्त किया्‌ गया हे । इस विलक्षण उत्साह, श्रघ्यवसाय, निष्ठा और सङ्कल्प से 
श्राचाय भगवातुदेव ने ग्रपना जीवन उज्ज्वल वना लिया है।” 


एक के पश्चात्‌ दूसरा महापुरुष आता है। भारत सरकार के शिक्षा 
उपमन्त्री श्री भक्तदर्शन की वाणी मुखरित हो उठी--“इतने ग्रच्छे सङ्ग्रह के लिए 
में सञ्चालकों को बधाइयाँ देता हुं ।” उन्होंने प्रसन्नता भरी मुद्रा में आगे कहा, 
“मुझे आशा है कि इस सङ्ग्रहालय का भविष्यत में और भी विकास होगा OG" 


“गलम्‌ श्रीमत्‌ ! राजकीय परिवहित्र (जीप) ग्रागे नहीं ले जाऊंगा ।” 
सिक्ख चालक रोष भरे शब्दों में बोला--“मुझे प्रशासन का श्रादेश है कि जहाँ 
कच्चा पथ श्रा जावे, परिवहित्र उस पर मत उतारो og 


भारत के व्यक्ति ग्रभी इतने कत्तव्य-परायणा तो नहीं वने, वस्तुतः वात 
यह थी कि चालक को घर पर जाने के लिए भ्रति विनय करने पर भी छुट्टी न 
मिल सकी थी | यदि वह मुदित होता, तो स्वयं भी qune देखने की दृष्टि से ही 
प्राज्ञा भक्ष करके भी परिवहित्र आगे ले चलता | कुछ भी हो, उसके ये शब्द मुन 
कर पाँचों यात्री नीचे उतर गए और पैदल ही चल पड़े । 


गुरुकुल के भवन उवेतिमा लिये वहीं से दीख पड़ते थे। लगभग सात 
दशिमान का crx होगा, वे पांचों पुरुष विचारों का श्रादानःप्रदान करते हुए 
qaa के समान विछी धूलि पर से होते हुए गन्तव्य पथ को छोटा करने लगे। 
चलते-चलते जब वे गुरुकुल से दो दशिमान दूर रह गए, तब योगानन्द की दृष्टि 
उन पर जा पड़ी । उसे दूर से ही ऐसा भान हुआ, जैसे कोई विदेशी हों । ग्राचार्य 
के व्यवहार qz इस ag ने उन्हें विश्राम पहुंचाने की दृष्टि से पहिले से ही कुछ 
आ्रासन्दियाँ और एक पटल मध्य में fagar दिया । यह सब व्यवस्था ANAM म 
खड़े निम्ब वृक्ष की शीतलच्छाया में की गई । 
जब वे ग्राते-श्राते सौ पग दूर रह गए, तो उनकी निगाह एक fauna 
मूर्ति पर जा टिकी, जो गुरुकुलीय मुख्य द्वार के त्रितल भवन की छत पर खड़ी है । 
उससे उन्हें किसी भाग्यवान्‌ मनुष्य का सङ्केत मिला । उन्होंने श्रनुमान किया कि 
ग्रादर देने के लिए ही उसके प्रतीक इस मूर्ति को यह सव से उच्च स्थान दिया गय! 
प्रतीत होता है । व्यक्ति विशेष के होने में उन्हें दूसरा हेतु यह भी दीख पड़ा कि 
वेरी निवासी महाशय हरनारायणा शिल्पी द्वारा श्रत श्रद्धान्वितता श्रौर निइशुल्कता 
से निमित यह प्रतिमा स्वयं श्रपना वर्णान कर रही थी-आकर्षक मुखाकृति के ऊपर 
स्वोपज्ञ बुद्धि से भरा उसका चौड़ा मस्तक किसी श्रत्यन्त मेधावी पुरुष का परिचायक 
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था । ग्रभ्यागतों ते बाहुओं पर जो ग्रक्षि-निःक्षेप किया, तो घुटनों तक पहुंचे हाथ 
किसी युग प्रवर्तक का सन्देश देते प्रतीत होने लगे। विशाल वक्षस्थल आर 
कायकान्ति ब्रह्मचय की प्रतिष्ठा का स्मरण कराती थीं । क्रान्तिकारी का भाव 
प्रकट करने के लिए दक्षिण हाथ में एक पताका शोभायमान दीख पड़ी थी । 
ग्राइचर्य भरी दृष्टि से ate पथराई-सौ करके उनमें से तीन साथियों ने दुभाषिए से 
पूछा, “इस भव्य मूर्ति से किस महाभाग को समाहृत किया गया है?” 


दुभाषिए ने उनकी आँखों में वारी-वारी से देखते हुए कहा--“महषि 
दयानन्द सरस्वती को ! भारत के श्रात्मा को ! | विश्व के हितैषी को !! !” वह 
आगे समाने लगा--“इस AAS महापुरुष के गुणों का स्मरण करके ही गुरुकुल 
के आचार्य भगवान्‌ देव अपने इस शिक्षण संस्थान का सञ्चालन करते हैं । मैं 
उनके इस मानव-सुधार के प्रयास से श्रति प्रभावित हूं । यहाँ आपको वे बातें देखने 
को मिलेंगी, जिनसे प्रत्येक देशवासी ग्रपने नेज गौरव को स्थिर रखता GAT संसार 


के सज्जनों से हादिक प्रेम करता सीख सकता है। आइये, गुरुकुल के भीतर 


सब Wen AT पहुँचे । 

TSI पाकर अभ्यागतों के श्रासन्दियों पर बैठ जाने के उपरान्त mÀ 
के निज सचिव योगानन्द ने पूछा, “क्या मैं आप सब का परिचय प्राप्त कर सकता 
है 

राजकीय दुभाषिया, जिसका नाम मानसिंह था, सङ्केत करते हुए बोला-- 
“आप तो एक अमेरिका वासी हैं और प दोनों ब्रिटेन को सुशोभित करते हैं। 
यह शिष्ट मण्डल भारतीय शिक्षा और ग्राथिक स्थिति का ग्रध्ययन करने के लिए 
ग्रामों में भी भ्रमण कर रहः है। कलोई ग्राम निवासी इन मिस्तरी मनोहरलाल ने 
हमें कहा कि प्राचीन संस्कृति के कुछ न्यादर्श यदि देखने हों, तो गुरुकुल झज्जर 
अवश्य चलिये । मुझे भी स्मरणा हो आया; इसलिए हमारे साथ ये महानुभाव श्राप 
लोगों के दर्शन कर सके हैं 1” 


भारतीय रीति से हाथ जोड़कर योगानन्द विदेशी अतिथियों की ओर 
देखते हुए मुस्कराए, जिसका उत्तर ग्रभ्यागतों के नेत्रों से छलक श्राया । 


EN 


कुछ ही क्षणों में गुरुकुल के उपाधिष्ठाता धमंदेव नैष्ठिक तथा ग्रान्तरिक 
प्रबन्ध में सहयोगी शओम्प्रकाश सिद्धान्तशिरोमणि भी दर्शकों से श्रामिले। एकान्त 
जङ्गल में ्रपने रङ्गों से भिन्न इन विदेशियों को देखकर गुरुकुल के कुछ छात्र भी 
उनके समीप AAS हुए । ब्रह्म चारियों ने इससे qd भी एक aera को गुरुकुल 
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| के कुलपति प्राध्यापक शे रसिह के साथ करुल-भुमि में देखा था । इनको देखकर विद्यार्थियों 
| को उसका स्मरण हो श्राया । इस स्मृति में विशेष कारणा यह था कि कुलपति 
| महोदय ने श्रतिथि का ऋतु के अनुकुल सत्कार करने के लिये जो जलपान उसके 
|, uaque उपस्थित किया था, उसमें मूली भी थी । मूली का लच्छा नहीं बनाया गया 
| था श्रद्धरेज ने उसे दोनों हाथों से उठाया और ठीक उसी प्रकार खाना आरम्भ 
| कर दिया, जैसे बन्दर खाया करते हैं । खाने के श्रन्य वस्तु भी उसने कभी दाए तो 
| कभी बाएं हाथ से मुख में डालने आरम्भ कर दिये । तब विद्यार्थियों ने सोचा कि 
अज्भ sp लोग बुद्धि से काम न लेकर श्रनुमान पर अधिक चलते हैं । अपनी जाति में 
ही दोनों हाथों से खाने का oe देखकर उन्होंने सोचा कि वानर से ही मानव का 
| विकास हुआ है । और हमारे श्रनेक भारतीय भी श्रद्धरेजी पकर उन्हीं की भांति 
। अपनी बुद्धि खो बैठते हैं । उन्हीं के इस श्रशिष्ट सिद्धान्त पर लट्टू होकर गोरव-हीन 
बने, वे श्रपने भारतीय वाडूमय को भी नहीं देखते, जिससे सत्य का समुचित परिचय 
मिलता 2 | ` 


छोडिये इसे । मान्य श्रतिथियों को जो जलपान दिया गया, वह उन्हें नहीं 
रुचा । इस कारण नहीं कि वह ठीक नहीं था; afta इसलिये कि वे भज्जर नगर 
में ही इससे निवृत्त होकर आए थे । 


पश्चात्‌ सभी वहाँ से उठकर गोशाला को पार करते ZA ज्यों ही द्वार से 
पार हुये कि सम्मुख ही उन्हें एक ऐसा स्थान दीख पड़ा, जो नितान्त श्राक्षक था । 
| सूक्ष्म बातों की श्रोर पीछे दृष्टि गई, पहिले उन्हे इसी ने श्राइचय में भर दिया कि 
| चहुँ ग्रोर हरियाली के मध्य कच्ची AT भूमि का यह स्थान केसे पडा हे । इसी 
| कुतूहल को देखने के लिये वे उसी ओर बढ़ गए | 


उन्होंने देखा कि सब ओर से श्राठ कोण लिये हुये एक विस्तृत भूभाग 
एक मान (मीटर) ऊपर समतल उठा हुआ है। ठीक मध्य में चबुतरे के भुतल से 
कुछ war एक ऐसा चोकोर गड्डा है, जो ऊपर के समान नीचे गहरा जाता हुआ 
चोथाई रह गया है। इस प्रकार की बनावट जो किसी विज्ञान से सम्बन्धित थी, 
निष्प्रयोजनता की द्योतक न दीख पड़ी | इतनी-सी वात हो, तो देखा भी जाय, 
वहाँ तो उनके अभिमुख ग्राठकोणी चवूतरे के चहुं ओर गुलाब गेंदे, सूय मुखी 
आदि फूलों की क्यारियाँ तथा उनके भी चारों श्रोर सघन केलों की वृक्षावली थी र 
फिर एक हरा भरा उद्यान आंखों को fon रहा था | सचमुच पना सभी 
मुख को कुछ पूछ लेने की प्रेरणा करता हैं कि ह है अथवा क्यों इसका ऐसा 
निर्माण किया गया है ? जिज्ञासा भरी आँखियाँ ज्यों ही उनकी दुभाषिये पर घूमीं, 
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मानसिंह ने कहा- 

“यह यज्ञ शाला है । इसकी नीव प्रकाण्ड fagrq, मूर्धन्य नेता श्रौर योगिराज 
श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के करकमलों से रक्‍खी गई है । प्रातः श्रौर सायं 
इस एकान्त रम्य स्थली में सब गुरुकुल वासी ईश्वर की उपासना करते हैं । बीच में 
बने इस हवनकुण्ड में ग्रग्नि रख, उसे समिधाश्रों द्वारा प्रज्वलित करके दोनों aera 
में मन्त्रोच्चारण पूर्वक घृत और सामग्री की श्राहुतियाँ देते हैं । ऐसा करने से 
वायु का शोधन, धमं का प्रवर्धन, अग्नि-विज्ञान का निरूपण ईइवर-वाणी का 
उच्चारण, परोपकार का उद्भावन एवं दुष्प्रवृत्तियों का परिवर्जन होता cal” 


aa per B tta 


यह रहस्य भरा उत्तर उनके वदनों पर प्रसन्नता भर लाया और उसी 
उल्लास में वे वहाँ से सरस-तरुग्रों की छाया में होते हुये नाल कूप पर जा पहुँचे । 
उसे चलता देख उन्होंने पड़ती जल-धारा में स्नान हेतु वस्त्र उतार लिये *** **' 


# ब्रह्मचारियों के व्यायाम का समय था। लाठी शिक्षक देवव्रत नैष्ठिक ने 
यष्टि चालकों को प्रादेश किया कि सब ग्रपनी-ग्रपनी लाठियाँ लेकर आजावें । कान 
से नीची, न हलकी न भारी, ठोस लाठी लिए वे प्राङ्गणा में ग्रा धमके । सबके होंठ | 

बन्द थे । नाक से इवास चल रहा था । चित्त-वृत्तियाँ शान्त थीं । लंगोट और उस | 
पर कच्छा इससे अतिरिक्त उनके देह पर कोई वस्त्र न था । शिक्षक के मुख से कुछ 
पाने के लिये उनके कान प्रतीक्षा जोह ही रहे थे कि शब्द आया “एक पडक्ति ।” 
सब बड़ाई के क्रम से लाठी लपेटे सम्मुख श्राखड़े हुए | 
“कोन नहीं श्राया ?” 
“रणवीर”? रणाधीर ने उत्तर दिया । 
दौड़ा-दौड़ा जब वह भी आकर मिल गया, तो सुनाई दिया, “ग्रन्तर? 
प्रथम को छोड़कर सबने अपना दायाँ हाथ फैलाते हुये अवकाश ग्रहण 


किया 1 
“जैसे थे” इतना सुनते ही सब अपने हाथ नीचे डाल, खड़े हो गये । 
“एक-से चार गिनती i 
> १-२-३-४ | १-२-३-४ | १-२-३-४ | *** *** 
E “चार पड्क्ति” 
लगे चार पड्क्तियो में पहुंच एकसरे के सम्मुख हो, वे परस्पर में लड़ने 
लरे; -`- 


वे तीनों विदेशी-जितमें एक ने नालकूप पर केवल हाथ-पैर और मुख 
चोया, दूसरे भे कटि से ऊपर का स्नान किया, तीसरे ने जल का qui प्रयोग किया; 
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चलती लाठियों की कटाकट सुन, नालकूप से Art हुये इधर ही श्रा पहुंचे । 


e 
बलवान्‌ पुरुष ही इस लाठी प्रचालन को सीखता है । कृपाण चलाने वाला मनुष्य 


लाठी चालक को क्षति पहुँचाने में समर्थ नहीं है। वह श्रपनी लाठी से उसकी 
खोपड़ी फोड़ सकता हे । गट्टे पर प्रहार से दो fea भी आगे नहीं बढ़ने देता । 
कलाई पर चोट पड़ने से उसका खड्ग धरती का ही ्रालिङ्गन करता है ।” 


दुभाषिए ने उन्हें समझाया--“यह लाठी प्रशिक्षण है । एक zr- 


वह इतना ही निर्देश कर पाया था कि सब अत्यन्त स्फात के साथ एक 
ऐसे गोल वृत्त में दीख पड़े, जिसमें उनका मुख बाहर की श्रोर हो चुका था । 
जब शिक्षक अपनी लाठी ले, उनके चारों श्रोर दौड़ने लगा, तो अपने-अपने 
स्थान पर खड़े हुये, वे सभी उस पर टूट पड़े । वह प्रत्येक के वार का उत्तर देता 
हुआ अपने पर कोई श्रांच न श्राने देता ari कभी सिर पर लाठी पड़ती, कभी 
कनपटी बचानी पड़ती, जब पीठ पर पडती तो उसे भी श्रपनी लाठी तिरछी कर 
वारण कर देता । कोई उसके पेर में ही घुसाने की सोचता | जब लडते-लडते 
गोलाकार घेरे के कई चक्र काट लिए तो; एक ने अवसर पाकर dx के टखने पर 
लाठी दे मारी और शिक्षक को वहीं लंगडा बना दिया । 


जब युद्ध fas जाता है, तो योद्धा स्वयं पट्टी-बन्धन नहीं करते । वही 
चरणा इन a चालकों ने किया और झट घूम अपना मुख भीतर कर 
लिया । प्रव इनके चंगुल में एक लाठी चालक ऐसा ग्रा फंसा, जो भूल से वा 
जानकर सभी के लगभग बीच में खड़ा हो गया | सब ने एक साथ उसका सिर 
फोड़ने के लिए ज्यों ही लाठियाँ उठाई कि ्रपनी लाठी के एक ही भटके में उसका 
dau उसे उन्हीं की बगल में ले ग्राया । सिर पर पड़ने वाली लाठियाँ पड़ाक से 
नीचे ऐसी पड़ीं कि भूमि भी चीं बोल उठी । 

इस विस्मय जनक लाठी चालन को देखने के लिए वे विदेशी अति निकट 
xr खड़े हुए ग्रौर यष्टि मार ब्रह्मचारियों की चपेट से ग्राक्रान्त को Wea निकला 
देख, उछल-उछल कर नाचने लगे । 


सामरिक काल में रसप्रवीण कभी अ्रधीर नहीं हुआ करते; अपितु 
क्षत्रियत्व का परिचय दे, दुराचारी के विजयाकाड्क्षी gal करते हैं । arg से 
शत्रु-संहार करते रहना ही उनका धन्धा n उसी में उनके मनोरञ्जन भी चलते 
रहते हैं । यह बात बताने के लिए उन यष्टि-प्रहारकों ने गोल रेखा में खड़े होकर 
अपनी यष्टियों के सिरे भूमि पर टेक परस्पर भिड़ा दिये ! फिर ऐसा व्यूह बताया कि 
क्रमशः लाठियों के ग्रग्रभाग एक दूसरे के ऊपर होते चल गए wit तब एक नरदेव 
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ब्रह्मचारी कों उस पर खड़ा किया तथा अपने कन्धों की सीध E तक हे ks 
उठालीं । जहाँ लाठियों के सिरों पर इस प्रकार से बोझ उठाना क i है, वहां 
अग्रभाग पर निर्विकार खड़े रहना भी सुगम नहीं हैं । पश्चात्‌ नरदेव ने अपने 
शरीर का सन्तुलन रखते हुए ही दोनों हाथों में दो लाठियाँ लेकर उन्हे एक साथ | 
बीच में से पकड़, चक्राकार घुमाना आरम्भ कर दिया । श्रपनी वा उनकी थोड़ी- 
सी ही असावधानी से वह सारा खेल किर किरा हो ETT था; पर इस ARG 
से कि ऐसा भी हो जाना सम्भव हँ, FIR साहसिक कार्य किया ही नहीं जा सकता | 
इस कौशल से दर्शनार्थी और भी विस्मित हुए | ब्रह्मचारियों का कार्य-क्रा चलता | 
रहा; किन्तु वे सव समयाभाव से पुरातत्त्व सड्ग्रहालय देखने चल feu i 

सतरह सीढियाँ ऊपर चढते ही पुरातत्त्व सङ्ग्रहालय भवन के विरामदे 
में मोटी-मोटी ईटे wet दिखाई दीं। श्री योगानन्द ने सब से प्रथम उन्हीं के | 
विवरण में कहना श्रारम्भ किया--“जिस विभाग को अब ATT महानुभाव देखने | 
लगे हैं, उसमें हमारे आचार्यश्रेष्ठ के आचार, व्यवहार सङ्कल्प और निष्टा का | 
पूर्णतया प्रतिबिम्ब है | वे आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। कभी-कभी ऐतिहासिक 
घटताओ्रों को ग्राकाश वाणी से प्रसारित करने के लिए नई दिल्ली चले जाते हैं । 
उन द्वारा उपाजित इन वस्तु खण्डों के विषय में मेरे मुख से निकला एक-एक शब्द 
उनका होगा, मेरा नहीं । मैं और मेरे ये छोटे भ्राता विरजानन्द तो केवल इस 
सङ्ग्रहालय की व्यवस्था एवं संरक्षा ही करते हैं। इसमें कुछ सहयोग gu, छोटे | 
विद्यार्थी अशोक कुमार श्रौर गजराज से भी लेते हैं । | 


देखिए ! ये ईंट हरयाणे के भिन्न-भिन्न उजड़-खेड़ों से लाकर इकट्ठी की 
गई हैं । इस सङ्ग्रहालय में सबसे मोटी, लम्बी और चौड़ी ईट यह है। इस ईट | 
की लम्बाई ४८ शतिमान, चौड़ाई ३२ शतिमान, और मोटाई ११ शतिमान है। 
इसका भार २७३ सहस्न धान्य (किलोग्राम) है 1” 


विस्मय भरी भावना से विदेशियों ने उस ईंट को इधर-उधर से gar । 
इंट बहुत पक्की और सुथरी थी । फिर उठाने का प्रयास करने लगे, तो वह साधा- 
रण रीति से टस से मस न हुई । नेत्रों को विस्फारित करके एक ने पूछा---/इस 
इंट को यहाँ रखते का क्या प्रयोजन है ?? 


E “यह यहाँ इसलिए रली गयी है, कि ग्राजकल इस माप की इतनी भारी 
iz n क्षमता किसी में नहीं हैं । इस कारण यह इंट ही ग्रपनी गाथा स्वयं 
सुना रही है कि श्राज से ढाई हजार वर्ष पुराने भारतीय मनुज इंट पकाने के विज्ञान 
में कहीं बहुत AÙ बढ़े हुए थे । दूसरी बात यह है कि भवन बनाते समय इतनी भारी 
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ईंटों को चढ़ाना किन्ही ब्रह्मचर्य से सुरक्षित वलिष्ठ मनुष्यों का ही कार्य था । यह 
ग्रसन्दिग्ध बात है कि व्यक्ति जितना शरीर से स्वस्थ और साक्षर होता है, ज्ञान 
भी उसका उतना ही विशाल और परिष्कृत होता है । अज्भरेजों के भारत में राज्य 
रहने तक ये श्रपनी सत्ता को भूमि में इसी कारण छिपाए रहीं कि कहीं भारत को 
मूर्ख बनाने वाली अंग्रेज जाति पता लगने पर इन्हें निकाल न ले जाय। यदि वे 
ऐसा करने में सफल हो जाते, तो भारत का इतिहास ग्रंग्रेजों वा उनके श्रनुयायियों 
ने जेसा लिखा है, वह वैसा ही श्राकल्प विद्यमान रहता । परन्तु wa इनके श्रस्तित्व 
में आने से अंग्रेज और उनके गल्प सिर धुन कर अपनी करनी की भट्टी में सुलग 
sec 

अपनी जाति पर गहरी व्यङ्ग्यात्मक चोट पड़ते देख उनके चेहरों का रंग 
grat पड़ने लगा; फिर भी उन्होंने श्रपनी संयत भाषा में पूछा--“क्या श्राप यह 
बताने का कष्ट करेंगे कि इनको श्राप कितनी पुरानी मान रहे हैं ?”” 

“यौधेय काल की ये ZZ ईसा से साढ़े पाँच सौ वर्ष पुराना अपना अभिलेख 
प्रस्तुत करती हैं । श्राप लोग उस समय ईसाई नहीं बने थे p इस बात को भारत- 
वासी जानते हैं, ईसानुयायी नहीं । 

“हम ईसाई बने !” उसने प्रत्युत्तर में कहा--“ईसा से qd तो कोई धमं 
ही qu 

“क्यों नहीं, ईसा से पहले भारत में प्रचलित बहुत सम्प्रदाय थे । ईसा को 
भी एक नवीन मत चलाने की सूभी 1” 


“केसा ?” 

“ग्राप अपने वाइबिल को ही उठाकर देख लीजिए | उसके लुके १२; XU 
५२; ५३ में लिखा है--“क्या तुम्हें संशय है कि मैं विश्व में शान्ति स्थापित कराने 
आया हूँ ? में तुम्हें कहता gadi; श्रपितु विभक्त कराने श्राया हूँ। इस लिए अरब से 
घर में रहने वाले. पाँच व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का विरोध करेंगे । तीन के विपक्ष 
में दो और दो की कटती में तीन। पिता पुत्र से विभक्त होगा और पुत्र पिता 
से । माँ कन्या का विरोध करेगी आर कन्या माता का । सास अपनी पुत्र वधू को 

और पुत्र-वध् सास को ।” 
3 T ईसा E वचन उनकी भीतरी भावना का प्रतीक है । यदि ईसा से पहिले 
कोई आचार न था, तो आपके १९६५ वर्ष से पूवं क्या सब मनुष्य जंगली 5e | Eu 
यह प्रकट अ्रभिमत d कि आज से पाँच aga वर्ष तक सकल भूमण्डलों p a 
मत था, जिसे वैदिक ud कहते हैं । विदेशी aaa आचरण भारत के शरण आकर 
सीखते थे । बीज रूप में विद्या प्राप्त करके जैसे भ्रौरो ने उन्नति की है, वैसे ही 
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आप की जाति भी art बढ़ी है 
अ्रपनी हीनता देख अङ्गरेज्‌ से रहा न गया । वह बीच में ही बोल SS 
“अपने मुख से स्वयं कोई कितनी भी प्रशांसा करले; किन्तु IA को 22 | 
जब हम भारत में शासन करने आए थे, तब यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते थ | 
योगानन्द के माथे की त्योंरियाँ चढ़ने लगीं और भवें तनने ही जा रही थीं 
कि वह गम्भीरता से बोला--“जैसे मैं यहाँ श्राचार्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, 
वैसे ही आप भी अपनी जाति के प्रतिनिधि हैं इसलिए आप उनके विचारों में बोल 
रहे हैं । मैं और ग्राप जैसे पहले थे; वैसे ही पुनः हो जायेंगे । किन्तु जैसा मैंने अपने 
आचार्य का विचार प्रकट किया है, वह मुझे ग्राह्य है, हेय नहीं है ।” 

“देखिए, ये दूसरी $E इस से कुछ-कुछ हल्की होती चलीं गई हैं। इस 
प्रकार यहाँ आपको संकड़ों ईटे दिखाई पड़ रही हें । सबसे छोटी इंट जो किला 
जफरगढ़ खुराली से मिली है १४, ६, २३ शतिमान की ELSA का भार है— 
६१० धान्य (ग्राम) | यह मुसलमानी काल की COD आइये, AT सङ्ग्रहालय कक्ष 
में चलें 1” 

सङ्ग्रहालय के द्वार खुल गए। वृहत्कक्ष में प्रवेश करते ही जो सम्मुख 
भित्ति पर दृष्टि पड़ी, वह ्रनेक भारतीय संस्कृतियों के उद्धारकों की लटकी चित्रा- 

| * वली से सुशोभित थी । उसी क्षण में जो दृष्टि नीचे तक का देख गयी, सारे ही 
| कक्ष में काष्ठ पटलों के ऊपर शीशों की ग्रनेक छोटी-छोटी सन्दूकचियाँ दीख 
पड़ीं । फिर ज्यों ही निगाह दायीं बाई ओर घुमी, उनको दीवारों पर भी निकट- 
| निकट चित्रावली सटकर टंगी थी । ज्यु ही पीछे घूम कर देखा, तो वह भी 
सम्मुख लटके चित्रों से संवाद कर रही थी । सहसा भाव उभर आये-- हम किसी 
l नगर में होने वाली प्रदर्शनी के कक्ष में खड़े हैं वा यह कोई जङ्गल में इन्द्रजाल 
| हे, जो हमें रंग बिरंगी मूर्तियों से लुभा रहा है । फिर जैसे ही मन पर नियन्त्रण 
पाया, तो देखा--हम वस्तुतः गुरुकुल भवनों के एक सङ्ग्रहालय-कक्ष में खड़े Eg 
AS कक पाप श्रा, हृदय गदगद्‌ हो गया हे - इस सजावट को देख कर, जिसकी 
जङ्गल में कल्पना भो नहीं की जा सकती थी । 
ve वेदवाचस्पति योगानन्द, जिसका स्वभाव सर्वथा शान्त रहकर दूसरे के 
भावों को भाँपने का है, चित्त की श्रन्तर्गुंहा से विचार लाता हुआ बोला-- 
“श्रीमनु ! यह कक्ष ग्रापको ही नहीं, जो भी इसमें प्रवेश करता है, उस पर अपना 


| प्रभाव डाले विना नहीं छोड़ता । दु:खी हृदय भी एकदम खिल उठता है. और जब 
| इस सङ्ग्रहालय के एक-एक वस्तु को देखना आरम्भ करते हैं, तो चित्त निरत्तर 


| दोसौ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाधि-से में गया XT 
करता है ।?' 


हर्षातिरेक में पुनः पुनः गुरुकुल श्राने की प्रेरणा 


योगानन्द एक क्षणा के लिये रुका । उसने फिर कहना श्रारम्भ किया-- 
“इस सङ्ग्रहालय के इतिहास के पीछे एक अत्यन्त उत्कृष्ट, ग्रनुकरणीय आदर्श 
छिपा है । ऐसा ग्रादर्श, यदि दो प्रतिशत व्यक्ति भी हमारे श्राचार्य के समान उत्साह 
दिखा कर श्रनुकरणा करें, तो भारतीय स्वाशाम इतिहास के दर्शन संसार को ऐसे 
हों कि उसके श्रतीत युग का मुख उज्ज्वल हो उठे। इस सामग्री द्वारा जो ग्रन्थ 
लिखे जायेंगे, उनसे ब्रिटिश काल में रचा गया भारतीय इतिहास निस्तेज हो 
उठेगा i" 


` 


ह कहते-कहते योगानन्द कुषाण मुद्राश्रों की ओर घूम गया और दर्शनाथियों 
i से बोला--“थे हैं कुषाण राजाओं की मुद्राएँ। कुषाणों में सब से श्रन्तिम ठप 
| वासुदेव था, जिसे यौधेयों ने पराजित किया था । कुषाणों के ये सिक्के अब से दो 
सहस्र वर्ष पुरानी कथा सुना रहे हैं। हमारे श्राचायंप्रवर (श्री भगवानुदेव) को 
यह ग्राशा नहीं थी कि ये मुद्राएं हरयाणे प्रान्त में भी मिल सकती हैं । सिद्धिपुर 
लोवा (रोहतक) निवासी पण्डित ब्रह्मदेव ने एक दिन कुछ मुद्राएँ ग्राचाय की हथेली 
पर रवखीं और कहा -- भवन की नींव खोदते हुए ये पुराने सिक्के हाथ लगे हैं । 
अब ग्राप देखिए इन पर क्‍या लिखा है?” आचार्य ने गहरी दृष्टि से इन्हें देखा 
और संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में पाया “(यौधेय गणस्य जयः) यौधेय गण 
का जय 1 
इतिहास प्रिय हमारे ग्राचार्य का हृदय एक दम उछल पड़ा, जो कहीं 
सच्चे भारतीय इतिवृत्त की खोज में शरीर के एक कोने में पड़ा तिलमिला रहा था। 
योगानन्द ने व्यङ्ग्य भरी मुद्रा में दर्शनाथियों से श्रागे कहा - अब श्राप 
g ही बताइये यदि श्रंग्रेजों को अपने समान भारत से प्रम होता, तो बया यह असम्भव 
था कि उजड खेड़ों की खुदाई न होती । पर छोड़िये उस विगत कहानी को, नहीं 


कह सकते, वैसा होने पर AA जां का भला होता वा भारतीयों का । 
कुछ दिन पश्चात्‌ श्रांबली निवासी मामचन्द ने इसी प्रकार की कुछ मुद्राए 
दिखाई, तब ze विश्वास हो गया कि अवश्य हमारा हरयाणा प्रदेश अपना महान्‌ 


> 
ग्रस्तित्व छिपाए पड़ा है | धुन के घनी Tam ने खोकरा कोट के खेडे कोजा 


टटोला; पर वहाँ पुरानी ईंटे और वतन ही मिले । 


उजड खेड़ों को खोदने का काम किसी एक से होना असम्भव है; क्योंकि 
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इसमें परिश्रत और धन का व्यय बहुत है । पर जब भारतीय प्रशासन ने भी; 
अंग्रेजों जैसा ही श्राचरण किया, तो भारत के ललाम श्राचाय भगवान्‌ देव ने 
इतिहास के अमूतं ज्ञान को साकार करने के लिए अ्रपनी पूरी शक्ति झोंक दी । 


योगानन्द ने ठप्पों पर उनका ध्यान ग्राकषित करते हुए आगे कहा--“इन 
कुषाणों के ठप्पों पर क्‍या लिखा है, श्रभी सूझ नहीं रहा। कुषाणों में कुजलकट 
फिस, विमकड फिस के ये सिक्के प्राप्त हुए हैं । कनिष्क और हुविष्क के सिक्के श्रौर 
ठप्पे दोनों ही मिले हैं। लुधियाना के समीप सुनेत में इनकी प्राप्ति हुई है; अतः 
निश्चित है कि कुषाणों का राज्य वहाँ तक तो था ही। मैं विस्तार से आपको 
इसलिए बता रहा हूँ कि आप भारतीयों की ग्रपेक्षा अधिक जानकारी इस बात की 
लेकर अपने देश लौटे कि जिन गुरुकुल वासियों को यहाँ का प्रशासन केवल 
ग्रध्यात्म-धारा से ही भरा हुआ समझता है, वह उनकी धारणा ठीक नहीं । 
विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी हमारे आचार्य श्रेष्ठ ने 
सामर्थ्यं से बाहर धन-व्यय करके इतने विशाल सङ्ग्रहालय का, जिसे एक राष्ट्रिय 
स्तर पर कहा जा सकता है, निर्माण किया है । जिस देश के बच्चों में अपना गौरव 
न चमके, वह देश कितने दिन अपने पैरों पर टिका रह सकता है ।” 


विदेशी इस श्रठारह वर्षीय वालक की मेधा से चकित थे । उन्होंने पूछा-- 
“क्या आपको राजकीय सहयोग प्राप्त हे ?”” 


प्रवक्ता ने इस प्रश्‍न का जो उत्तर दिया, वह ग्रायों के श्रदम्य साहस का 
द्योतक था | उसने कहा--“'हमारे आचार्य इतने स्वाभिमानी हैं कि वे राज्याश्रित 
होकर अपनी स्वच्छन्दता का विक्रय करना पाप समझते हैं । यदि प्रशासन को AIT 
सच्चे FHS लोगों की परख है, तो वह स्वयं ही इस ओर बढ़ेगा ।” 


भारत के पुरावशेष संयुक्त महासञ्चालक का जब उसे ध्यान श्राया, तो 
बोला--“श्रीयत्‌ बहादुरचन्द छाबड़ा, केन्द्रीय प्रशासन की ओर से ग्रभी थोड़े दिन 
हुए गुरुकुल पधारे थे । उन्होंने इस सङ्ग्रहालय को पूरा दिन लगाकर देखा, तब 
अपना मत इख प्रकार प्रकट किया--“सङ्ग्रहालय में xau वस्तु इतिहास की 
बहुमूल्य सामग्री हैं । इसके संरक्षण, प्रदर्शन एवं अध्ययन के लिए पर्याप्त प्रबन्ध 
म्रनिवाये है । यह इतनी श्रधिक है कि इसके लिए एक अच्छे भवन की आवश्यकता 
है । आशा है विद्वानों का एवं शासन का ध्यान शीघ्र ही आकर्षित होगा । अब 
तक जो काम हुआ है, उसका श्रेय श्री ara भगवानूदेव को ही है। उन्होंने 
बड़ी बत्परता और श्रद्धा से इस सङ्ग्रहालय की पुष्टि ग्रौर संवृद्धि की है श्रौर कर 
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रहे हैं । इस कार्य में सहयोग देना बड़े पुण्य का काम होगा, जिस से इतिहास श्रौर 
उसके प्रेमियों का बड़ा ही उपकार होगा 1” 

“पुरावशेष का कौन सिक्का, ठप्पा वा अन्य पदार्थ कब लाकर यहाँ रक्खा 
गया हे, इसको जानकारी के लिए आपके समीप क्या कुछ अभिलेख हैं ?” 


योगानन्द ने दर्शकों के इस प्रश्‍न पर कहा--“श्राचार्य (प्रिसिपल) होशियार 
सिंह और भीष्म प्रताप शास्त्री ने कुछ छोटे-छोटे सिक्के लाकर आरम्भ में दिये थे । 
उनको देखकर सिवके एकत्रित करने का चाव उत्तरोत्तर बढ़ा; परन्तु उस समय 
यह्‌ श्राशा नहीं थी, कि बढ़ते-वढ़ते इस का इतना विशाल रूप हो जायेगा । न ही 
इस संस्थान में इसे इतना वृहद्‌ रूप देने का वल था । श्रतः पुरावशेष सामग्री का 
तिथि daq का अभिलेख, जो कि एक सङ्ग्रहालय के लिए अत्यावश्यक है, नहीं 
रक्‍खा जा सका | फिर भी कुछ की जानकारी मैं श्रापको Grau दिये देता हुं-- 


१३ फरवरी सन्‌ १९६१ को गुरुकुल के संतालीसवे वाधिकोत्सव पर इस 
पुरावशेष सङ्ग्रहालय का उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन संसत्‌ सदस्य कुम्भाराम 
ar ने किया था। उस समय सिक्के और ठप्पे सङ्ख्या में बहुत ही थोड़े थे । 
इसलिए उन्हें थालियों में सजाकर wear गया । अ्रधिकांश ठप्पे मा० भरतसिह 
बामला ने हमारे समीप स्वामी नित्यानन्द के हाथ भिजवाए, जो उन्हें हरयाणे के 
प्रसिद्ध ध्वस्त दुर्ग नौरङ्गावाद से मिले थे । हमारे आचार्य ने उनका अ्तिशय ग्राभार 
प्रकट किया । wid संस्कृति में यह ही विशेष बात है कि वे दूसरों के उपकार को 
सहर्ष स्वीकार करते हैं; किन्तु अज्भरेजों में हमने यह बात नहीं देखी । वे दूसरों 
के किये गये कार्य को अनेक ढंगों से छिपाकर उसका श्रेय स्वयं ले लेते थे । यह ही 
बात ग्रंग्रेजी पढे लिखे अनेक भारतीयों में भी ग्रा गयी है । यदि हम यह कह दें कि 
हमें वानप्रस्थ रामपत ने भी, जो कि वस्तुतः सत्य है, अत्यन्त महत्त्वपूर्णा ब्राह्मी लिपि 
युक्त मिट्टी की मोहर प्रदान की है, तो दुसरे को सम्मान देकर हमारा आदर बढ़ा 


ही है, घटा नहीं । 

विदेशियों की श्रोर देखकर योगानन्द ने फिर नीचे को देखा और कहा-- 
ug दिसम्बर सत्‌ १६६३ की बात है, यह मिट्टी की मोहर तथा यौधेय, कुषाण 
आर भारतीय यूनानी मुद्रात्रों के ढालने के ew फिर हमें श्री भरतसिह के सौजन् 
से प्राप्त हये । २४ मई १६६४ को खोकराकाट (रोहतक) से निकले लगभज १४ 
भारतीय यूनानी राजास्रा के सिक्के (indo Greek coins) रोहतक से मोल 


लिये । Bes i 
ardt की सच्चरित्रता का गरिमा अपने माननीय अतिथियों पर जमाने के 
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लिये योगानन्द ते ग्रागे कहा--“भ्राचाय॑ जी ने मुझे बताया है कि मोहन वाड़ी 

(छोटा भांसवा) के खेड़े की सामग्री माननीय पृथ्वीसिंह मा० INS ग्रौर सूरत | 

fag की कृपा से मिली है । सिहोल श्रौर सुनेत से मिले पुरावशेष हमें गङ्गा विष्णु | 

शर्मा का स्मरण श्रनायास ही करा देते हैं। इस सङ्कलन म॑ सहकारी ब्रह्मचारी Be 

हरफुलसिह पहलवान बसौरपुर, भोलाराम VAT (sra) जगदीश छारा और 

अच्छेज वासी जयगोपाल तथा भक्त दरयावसिंह हुमायूपुर भी कदाचित भुलाए | 

नहीं जा सकते । | 
वह उनके चेहरों को पढ़ता FAT ग्रागे बोला-“मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 

आप महानुभाव अपनी सत्य आलोचना को सहन करते हुये-श्रार्यो के स्वच्छ ्रन्त:- 

करणों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं ।” 


इतना वाक्य सुनते ही उन्होंने योगानन्द की पीठ प्रेम से थपथपाई | तव 
वह सौमनस्य से भरा हुआ कहने लगा-"२३ मार्च सन्‌ १९६४ की घटना है— 
कवूलसिह uni ने सवंखाप पञ्चायत की यह सामग्री श्राचायप्रवर को भेंट की, 
तनिक ध्यान से देखिये, इसमें अनेक मुसलमान शासकों के फरमाणा और तीन पत्त्र 
मरहटा सेनापति सदाशिवराय भाऊ के हैं, जो qian पञ्चायत? को पानीपत के 
तीसरे युद्ध में सहायता की माँग करते हुए लिखे गए हैं । इन सब wea पर सभी 
शासकों तथा भाऊ की निज मुद्राए भी श्रङ्कित हैं। चार ताम्र पत्त्र भी उन्होंने 
हमें दिये । हमारे द्वारा उनके प्रति प्रदर्शित इस कृतज्ञता से आज उनका मस्तक 
ऊंचा है । इससे प्रेम भावना बढ़ती है |” 


| “मैं आपका समय अधिक लेना नहीं चाहता, इसलिये सङ्क्षेप से अब ऐसे 
| समभिए”--उसने प्रत्येक मुद्राओं की ओर सङ्केत करते हुए कहा-“ये हैं क्रमशः 
रक्खी हुई MTA, कुणिन्द, तक्षशिला, उज्जेनी मथुरा, ग्रयोध्या, पाञ्चाल, कौशाम्बी 
इण्डोसेथियञ्ज, इण्डोपाथिन, हण, पल्लव, गघेय्या, क्षत्रप, चोल, उत्पलवंशीय, | 
मोहम्मदगोरीय, खिलजी वंशीय, तुगलक, इब्राहीम लोदी, सूरीवंश में शेरशाह सूरी, 

और इसलाम सूरी की मुद्राएँ । मुगलों में बाबर, gary’, अकबर, जहाँगीर, 
शाहजहाँ और औरंगजेब भ्रादि की । यह देखिये आपके देश की इस्टिण्डिया, कम्पनी 

के सिक्के विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जार्जपञ्जम और षष्ठ । और ये हैं-पाकिस्तान, 

रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस के सिक्के और थे देखिये जापान, नेपाल, इटली और 
ब्राजील के ग्रथ पत्त्र । ये हमारे प्रदेशों के हैं--कोटा, मेसूर, जयपुर, पोरबन्दर, | 
भरतपुर, YAMS, नवानगर 1” 


{ 
| 
j 


“और ये मुद्राए महाराजा रणाजीतसिह की स्मृति कराती हैं ।” 
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‘Ta आपको कुछ श्रन्य विस्मयकारक वस्तु भी दिखाता हुं,” यह कह कर 
वेद वाचस्पति योगानन्द ने एक सन्दूकची का ताला खोला ग्रौर उसमें से एक पत्थर 
निकाल; उनमें से एक के हाथ में पकडाया और कहा-“देखिये यह कितना 
लचकदार है ।?? 

उन विदेशियों ने ग्राइचर्य के साथ वारी-वारी उसे सहमे हाथों में लिया 
AX ईश्वर की रचना पर बहुत ही प्रसन्न हुये। एक हाथ लम्बा और तीन ग्रंगुल 
चौड़ा वह पत्थर लचक खाते हुये शब्द भी करता AT | न 

“ग्रौर यह है श्राज की शिल्पकला-हमारे वुधराम मिस्तरी ने लकडी को 
छील-छील कर मनुष्य को श्राकृति वना, उसे उसकी दो टाँगों पर खडा कर दिया । 
इसके हाथों में दो गदाएँ ऐसी बनादी हैं कि इस मनुष्य को” योगानन्द ने करते हुये 
उन्हें दिखाया-“चित लिटा दीजिए, यह मनुष्य अपनी दो टांगों पर फिर वैसे ही 
अपने श्राप दोनों पैरों के Gat बदलता हुआ सवंथा सीधा खडा हो जाता है । और 
वह भी एक ऐसी गोल ऊंची छोटी चौकी पर, जिसपर वह केवल खडा ही रह 
सकता है । इसी प्रकार इस लकडी के मनुष्य को छाती के बल ग्रागे को लिटा 
दीजिए और छोड दीजिये । स्वयं अपने ग्राप पूर्ववतु प्रहरि की भांति तन कर 
खडा हो जाएगा ।'” 

core यह देखिये चौकोर शीशे की बोतल, जिसका मुख sre शीशियों के 
समान बहुत छोटा है; परन्तु इसके भीतर बुना gar पीढ़ा, सर्वथा तैयार दुध बिलौने 
की रई श्रौर एक गेंद पडी है। 

“और यह है गोल लम्बी बोतल, जिसका छिद्र भी dur ही छोटा है; परन्तु 
इसके भीतर बोतल-जितनी गोल श्राकार की सटी हुई, कपड़े की वनी हुई तीन 
गेंद रकखी हैं । जिसे हमें हमारी भेषजिकी के वंद्य चन्द्रपाल ने दिया है । 

“और ag है चन्दन की लकडी से बनाया हुआ, बादाम के आकार जितना 
खोल | इसके भीतर चित्तौड गढ का दुर्गं बनाया गया है, जिसके सात द्वार, एक 
लाख प्रणलिकाग्रों के गोली विसर्जन स्थान, विजय स्तम्भ और कीति स्तम्भ । 

देखने को तो भ्रभी दूसरे कक्षों में बहुत कुछ पुरावशेष की सामग्री d; पर 
यह आपका दुभाषिया सूर्यास्त काल आजाने के कारण लौटने at शीघ्रता कर रहा 
है । इसलिये उसे छोडिए । अब पाँच मिनिट के लिये ऊपर आचार्य कक्ष में चले 7 
यह कहता हुआ वह उन्हें अपने पीछे चलाता gar उद्दिष्ट स्थान पर ले गया और 
बोला-“यहाँ भी थोडे-से सिक्के हैं । 

अलमारी का ताला खोला ग्रौर उसमें से मोहरे तथा सिक्के निकाल कर 
नीचे फैला दिये | एक-एक की जानकारी देते हुये कहा--' ये हे-सिकन्दर, मिनेण्डर, 
अ्रपोलोडोटस और एण्टी ग्रल्कीदास की मुद्राए तथा मिट्टी के सांचे 1” 
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agi को यह श्राशा न थी कि हमारे पूर्वज विश्वविख्यात इन Aye 
के प्रवशेष भी यहाँ मिल जाए गे। वे खिल उठे AIT एक-एक को उठाकर ऐसे देख 
बगे, जैसे उन्हें उनका सर्वस्व मिल गया gri 

योगानन्द ने फिर यौधेयों की मोहरें दिखाई | जिनपर ब्राह्मी लिपि वाली 
संस्कृत भाषा में अ्द्धित था--रैपति यौधेय जनपद प्रकृतानाक नगर, भत्ति निकाय 
रुद्रशर्म्मा, हरिशर्म्मा, श्री गुप्तस्य, श्री रिस्द्रगुप्तस्य, घनदेवस्य, श्रीमित्रशमंणाः, 

fad व्म, शङ्करनारायणाभ्याम्‌ । 

Y. वह न त हुये बोला-“इसे प्राप्त कर हमारे आचार्य 
को बहुत हर्ष हुवा है; क्योंकि यह दुर्लभ है । अनेक वर्षो पूव किसी श्रङ्गरेज *i 
ऐसी ही एक मोहर मिली थी । इस पर लिखा हे-“यौघेयानां STESEN 
नीचे एक साँड का चित्र है। यह एक ऐसी मोहर है, जिसका वणन तो मिलता है; 


परन्तु चित्र उपलब्ध नहीं हे `` `` `` 
ये बातें हो ही रही थीं कि सुन पडा ''''*' TR 
एक ग्रइंगरेज एक दम बोला-पीकॉक, पीकॉक'''**' ess 


समाप्तम्‌ 
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महापुरुषों की अमूल्य बातें 


अहृहास पूर्वक हंसना शोभा नहीं देता | 
(स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती) 
पइचात्ताप के HSA फल कभी-न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, 
यदि रूखी रोटियाँ चाँदी के थाल में परोसी जावें, तो वे कभी पूरियाँ नहीं 
वन सकतीं | ETE 
चिरकाल तक gat देते रहने की अपेक्षा अल्पकाल तक चमक 
कर मिट जाना कहीं श्रेयस्कर है (बालगङ्काधर तिलक) 
अज्ञान और अन्धविइवास की कट्टरता युग-युग से मानव जाति को 
रुग्ण करती आई है । (वाल्टेयर) 
मनुष्य को अपनी शक्ति पर खड़ा होना चाहिए, दूसरों की नहीं । 
(mai श्रारलेयस) 
हम वन्धन को वांध कर स्वयं दुःखी हुवे हैं । अन्यथा जितनी कम 
आवश्यकताए' होतीं, हम उतने ही सुखी होते | हमें तो अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय कोषों को त्याग कर आनन्दमय कोष को प्राप्त करना ह्वै। यही - 


c 
जीवन का ध्येय है | यही सुख शान्ति का मार्ग है । 
(पण्डित विद्याधर स्नातक) 


चरित्र एक शक्ति है, प्रभाव है, वह मित्र उत्पन्न करता है | 
सहायक और संरक्षक प्राप्त करता है । धन-मन तथा सुख का निश्चित 
मार्ग खोल देता है । (ने हावेज) 
दुर्बल चरित्र वाला पुरुप उस सरकर्डे के समान है, जो वायु के 

प्रत्येक झोंके पर झुक जाता हे । र (माघ) 
माता-पिता ने जिन अपने पुत्रों का विवाह २५ वर्ष से कम अवस्था 

में ही कर दिया है, उन्हें चाहिए--कि वे उस विवाह-बन्धन को तोड़ डालें | 
(mai भगवान्‌ देव) 

जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या ओर वेदोक्त धर्म का प्रचार 

होता है, वही देश सौभाग्यवान्‌ होता है । x (महर्षि दयानन्द) 
मजुष्य की सचाई का अन्तिम प्रमाण यह है कि वह अपने RES 

के लिये अपना सब कुछ बलिदान करने को तत्पर रहे | (लाबेल) 
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यदि तुम सच्चे मन से परिश्रमी हो, तो इस क्षण को व्यथ मत 


जाने दो > IS [s S तो 
जब भाग्य हंस रहा हो और कर्तव्य मार्ग वता रहा हा, ता अवसर 

को मत जाने दो । V 
घबराने की आवऱयकता नहीं हे । थोड़-सं विवेक से काम लेकर j 


संसार की यात्रा करना और अपने HA MICs ढ निकालना कोडे असाध्य 


नहीं है | : (स्वेट aa) 
काम करना, सुख बन्द रखना, निरीक्षण करना विश्वास पात्र होना 


स्वामी को यह प्रमाणित कर देना कि मेरे विना तुम्हारा काम नहीं चलता 
तथा 'विनीत होना तुम्हें किसी भी क्षेत्र में निराश न होने देंगे । 
(रसेल) 
में सात करोड़ मुसलिम वासियों में सम्भवतः पहला सोभाग्यशाली 
| पुरुष हूँ, जो भारत की स्वतन्त्रता के लिये फांसी पर चढ़ रहा हूँ और 
| इसके लिये मन ही मन गौरव अनुभव करता हूँ । (Hane उल्ला खाँ) 
| किसी को विपत्ति में पड़ा देख कर उसकी सहायता करो; क्योंकि 
| उस समय वह सचमुच परमात्मा को पुकार रहा होता है। तुम्हारी 
| सहायता उसे परमात्मा HE बिरवासी, बना देगी | 
| eq efiam तक लाभदायक नहीं हो सकता, जब तक 
उसे शू PGE Ce aN AA कि. aeg मकान हो, तो प्रकाश का पुऊज 
| t (गिते नही, «कत (do विद्याधर स्नातक) 
| *केर्मागी io aL चल प्राप्त करू गा, दूसरा पथ नहीं 
पकडू'गा और xac विशवास Sf यद्यपि यह मार्ग छोटा नहीं है 
फिर भी मेरे उद्दे इय तक पहुँचाने वाला यही सव से ठीक और निठिचित 


उपाय है | (ars tag) 

जिसके शरीर में वीय नहीं होता, वह Wu wem, महाकुलक्षणी और 
जिसको प्रमेह रोग होता है, वह gaa, निस्तेज, faa द्वि, उत्साह, धैय, 
बल और पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है । 


(सहषि दयानन्द) 


m a SN 


सर्वोदय प्रेस, रामनगर मेरठ | 
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(पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 


' यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा vo पैसे प्रतिदिन T H 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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| अन्य FREF 
१-सत्यार्थ प्रकाश (agfa दयानन्द) ve^ 
[care विधि NN १-२५ .. 
३-पञ्च महायज्ञविधि व्याख्या (स्व्रामी वेदानन्द) १-०० 
४--प्राये सामाजिक धर्म (स्वामी सत्यानन्द) ` "७५ 
५-प्रासनो के व्यायाम (ब्रह्मचारी -वेदव्रत)- - ६७ | 
६-वेद प्रवेश (दोनों खण्ड) (स्वामी वेदानन्द) २-५० | 
७-वैदिक भारत में यज्ञ (देवराज विद्यावाचस्पति) २:०० | | 
=-ग्रात्मानन्द-जीवन-ज्योतिः | | 
(वेदानन्द वेदवागी) १०.०० T 
६-काव्यालङ्कार सूत्राणि 
(आचार्य ura कविरत्व) १.२५ 
१०-महपि दयानन्द-जीवन-कथा (पण्डित वस्तीराम) . ५० 
११-हित की वाते (पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा) ANE 
१२-वलिदान सचित्र (श्राचार्यं भगवान्‌देव) १२.०० 
१३-त्रह्मचर्यं के साधन-१ से १० भाग 
(आचार्य भगवानूदेव) ३.४५ 
१४-विच्छर त्रिष चिकित्सा (आचार्य भगवावुदेव) .१३ 
१५-स्वामी ग्रात्मानन्द जी को संक्षिप्त जीवनी 
(वेदानन्द वेदवागीश) .१२ į 4 
१६-व्याकरणमहाभाष्यम्‌ 
(सम्पादक aud शास्त्री) ८०.०० 
१७-व्याकरण कारिका प्रकाश i 
(सुदर्शनदेव श्राचायं) UN i 
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नवीन युग में * 
, ता व चक" 
सरस्वती | Š E 
निकट सम्पर्क भ 
की विद्वत्ता, सदाचारिता > ME 
में पारगामिता को देखने वालों ने आप 
को ऋषि की पदवी देकर अ्रतिसम्मा- 
नित किया हे । 
श्रनुभूति से परिपूर्ण ऋषियों 
के समान मौलिक ग्रौर श्रकाव्य श्रापके 
ग्रन्थ आज मनुष्यों के जीवनोत्धान के 
कारणा वळेल्हये हैं | 
EY dg यद्यपि श्राप आज हमारे सम्मुख 
- s d `. नहीं हैं, फिर भी “भगवद्गीता भाष्य 
'प्रनोविज्ञान . तथा शिवरङकल्प' “आत्मा का स्थान! AATE लखसाला 
या का वेदिक प्रकार “श्रष्टाइग योग” a आपकी रचनाएँ qz 
यह कहने के लिये विवश होना पड़ता है कि क्या ही ग्रच्छा होता, यदि ह 
आपके दर्शन कर पाते । 


í qup भज्जर के ग्राचार्य श्री 
भगवान्‌देव को ग्राज कौन नहीं जानता, 
जिन्होंने श्रपने व्याख्यानों, कथाश्रो तथा 
जीवन-निर्माण पुस्तकों द्वारा अनेक 
मानवों को भारत का सच्छा नाग- 
रिक बना दिया हे i 

आपने मुझयि हुए थुवकों को 
ग्राभावान्‌ बनाने के लिये सन्‌ १६४८ 
में श्रह्मचर्यामृत अर्थात्‌ जीवन-सन्देश 
एक पुस्तिका लिखी थी, जो श्राज तक 
३१ हजार की सङ्ख्या में छपकर qui 
के हाथों में जाऱ्ही है -। अब उसका 
संस्करण श्राठवां होगा | उक्त पृस्तक में 
ब्रह्मचर्य क्या है ? वीर्य वया है ? dpi 


रक्षा का प्रताप, सावधान ? हमारे युवकों की दशा, द:खभरी 
का शत्र, बालविवाह श्रीर निराश न हों ! ये शीर्षक देकर 
वालकों का कल्याणा किया 


इससे fu जो विशेष रचनाएँ आपने की हैं, उन 


. हरयाणा, शेरशाहसूरि, वीर हेमू, रामराज्य केसे हो ? नेंत्र-रक्षा और 
mo श्रादि प्रधान MG 


£ ' परकाशक--हरयाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर (रोहतक) । 
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